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ग्यारहवों अध्याय 
लेंगिक अनुमान के अन्य रूप और श्ेंखला? 
खुाावबतद् अनुमान 
( माला ८ | 
प्रायः लॉग बात चीत में शजुमान के पूरे पूर झअचयव नहीं 
कहा करते | यदि ऐसा कई तो ये समाज में हास्यास्पद बने । 
लोग कभी बृहदनुमापक घाकय नहीं कहते, 
कभी लष्वनुमापक वायय नहीं कहते ओर कभी 
निगमन को छोड़े देते हैं । 
पहले प्र*ंर के लप्नवयबानुमान का उदाहरण! 
स्तोना तत्व है, क्यांकि वह धातु है । 
इसका पूरे रूप इस प्रकार से होगए-- 
सब धातएँ तत्व हैं ! 
सोना धात है। 


छप्तावयव अनुमान 
के प्रकार 


(६ २ ) 


अतः सोना तत्व हे । 
दूसरे प्रकार का लुप्ताववव अनुमान 

सोना मिश्रित पदार्थे नहों हे; क्योंकि कोई घातु मिश्रित 
पदार्थ नहीं । ह 

इसका पूर्ण रूप इस प्रकार से हे -. 

कोई धातु मिश्रित पदार्थ नहों हे। 

सोना घात हे । 

अतः सोना मिश्रित पदार्थ नहीं है ; 

लुपावयत्॒ अन्ञुमानों को पूर्ण रूप देने के लिये हमको सब 
से पहले यद्द विचारना चाहिए कि कॉन सा अवयच लुत है। 
इखसक जानने के लिये बहुत तुद्धामता की आवश्यकता नदों 
हैं। निगमन का कोन खा पद दुखरे वाक्य के किल स्थान में 
वर्समान हैं ? यदि वह पद्‌ विधेय हे, तो खमभझना चाहिए कि 
बृहदसुमापक्र वाक्य मोज़द है ओर लघ्वनुमापक व(क्य लुप्त है। 
यदि निगमन का उद्देश्य दूसरे वाकप में मो च्द है, लो उल वाक्य 
का लब्चनुमापक वाक्य समकना चाहिए | मध्य पद्‌ को खोज 
इस प्रकार से हो खकती है कि यह निगमन में नहों आता। 
मध्य पद इस प्रकार से मिल जायगा। ओर पत्त तथा साध्य 
पद निगमन के उद्देश्य ओर विधेय ले मिल जाते हैँ। फिर 
अनुमान के पूरा करने में क्या कठिनाई है | किंतु इसका पूरा 
न करने से बहुत सी भूले रद ज्ञाना संभव है । हमझा अनुमान 
की प्रत्येक शटंजला को परोत्ता कर ल्ेनो चाहिए; तभो हम 


५ हु 


उसको ठीक था गेर ठीक ठहरा सकते हैं। कभी कभी लोग 
ऐसे वाक्य को छिपा लेते हैँ जिसके रख्त देने से अनुमान में 
खराबी पड़ जायगी; इसलिये अनुमानों की जाँच में पूरणो 
सावधानी रखनो चाहिए । इसी कारंण से हिन्दू न्याय ग्रंथों 
में अज्ुमान के किसी श्रवयव के छोड़ जाने को दोष माना 
है। इस दोष को 'न्यून! निम्रह स्थान के नाम से कहा हे। 
“हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनम्‌” (न्या० सू० ४-२-१२) “अतिज्ञा 
झादि पाँच अचयवा में से किसो एक अ्वयव को छिपाना या 
किसी कारण से न कहना न्‍्यून नामक निगम्रह स्थान है । किखी 
पक अवयव से द्वोन वाक्य में पूण साथन न होने के कारण 
स्राध्य की सिद्धि नहीं होती ।* 

तीखरे प्रकार का लुपावयत्र अनुमान धावः द्ाम्य के 
काम में लाया जाता है, ऐलो अयस्या में निगमत को सपट 
गरीैति से लोग न रखकर उनको निकातज्ता श्रोतावत्ओ पर 
छोड़ देते हे । 

उदाहरण --पिता वचन टारे सो पापी सी प्रह्याद कच्या । 

आप शिकारपुर रहते हैं; शिकारएुर के लोगों का दाल आप 
जानते हैं । ( शिकारपुर के लोग बेवकूफ मशहूर हैँ । ) 

कभी एक वाक्य में हो पूरी युक्ति हो जाती हैं। अगर 
किसी ने किसी की बात का उत्तर नहीं दिया आर उससे पूछा 
गया कि उत्तर क्यो नहीं दिया, तो उसने कह दिया--“जवाओे 
जाहिलाँ बाशद्‌ खमोशी” : 


( ४3४ 9) 


यह युक्तियाँ ठीक हो या न हो, दूसरों को चुप करने था 


शरमिल्दा करने वा हँसी के लिये कही जातो हैं । परशुराम के 
प्रति लदमण जी के वाक्य भी इसो प्रकार के हैं--- 
सूर समर करनो 'करहि, कहि न जनाविह आपु। 
विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथहि प्रल्ापु ॥ 
यदि इसको बढ़ाया जाय तो युक्ति इस प्रकार होगी-- 
कोई शुर अपने काम की डॉंग नहीं मारता | आप अपने काम 
की टडींग मारते हैं, अतः आप श्र नहीं दे । 
पृष्टावयव अनुमान तथा उपजीव्य ओर उपजीवक अनुमान 
(एएटएआशप्राह, 05ए70/2850. 7 0999]0757॥ 9 
प्रायः पूर्व घाक्यों की खत्यता मान ली जाती है; किन्तु 
कभी कभी उनके सिद्ध करने का कारण भी दे दिया जाता हे । 
ह पू वाक्य पक म्रकार का लुधावयध अनुमान 
पुष्ठाअवयब अनुमान _ . ... है 
कैसे कहते ह.. दया दे। ऐसे अनुमान को जिसके किसी एक 
द वा दोनों पूथ वाक्यों की सिद्धि का कारण 
छसो यां उन्हीं के साथ दिया हो. पृष्रावयव अलनुमान कहते 
हैं। कभी कभा ऐसा भो होता हैं कि पू्थे वाक्य की सिद्धि 
अज्ुमान द्वारा कर दी जाती है। ऐसी अचस्था में पहले श्रयुमान 
को उपजीव्य ओर दुसरे को उपजीवक अनुमान कहते दें । जब 
एक अनुभान का मिगमन हसरे अनुमान का अनुमापक वाक्य 
बनाया जाता है, तब पहले को अनुजीव्य और दूस रे को उडपजीवक 


कदते हैं । पुष्टावयव अज्ञुमान को भी बढ़ाने से अनुजीव्य और 
डइपजीवक अनुमान बन जाते हे । 


( ४ 9) 


पुष्ताययव अनुमान के उदाहरण - 
सब राजा लोग भूल कर सकते हैँ, क्योकि थे मनुष्य हैं । 
हर्षवर्धन राजा है । 
अतः हर्षवर्धन भूल कर सकता है | 
इस अनमान में पहला अवयव पुष्ट हे। उसको बढ़ाने से पूरा 
अनुमान बन सकता है । 
सब मनुष्य भूल कर सकते हैं । 
राजा लोग मनुष्य हैं । 
अतः राजा लोग भूल कर सकते हैं | 
राजा लोग भूल कर सकते हैं , 
हषचद्धन राजा है । 
अतः हर्षवर्धन भूल कर सकता है। 
उपजीव्य ओर उपजीवक अनुमान सम्बन्धसचक शब्द्‌ 
हं। जब उपजीव्य ओर उपजीवक अनुमान एक श्ख्वला में 
रक्खे जाते है, तब जो अनुमान पूर्व अनुमान के सम्बन्ध में 
डपजीवक हैं, बह उत्तर अनुमान के संबंध में उपर्जीव्य होता है । 
अनुमानों की झरंखला में उपजोव्य ओर उपजीवक अलुमानों 
को सकुचित करके ऐसी #»ंखल्ा बनाई जाती है कि पक " 
न विधेय दूसरे का उद्देश्य ओर एक 
के दे प्रकार मं उद्देश्य दूसरे का विधेय बनता अला 
जाता हैं; ओर अंतिम वाक्य में निगमन 
निकल आता है। 


( ८ ) 
यह अ्रनुमान श्टंखला दो प्रकार की द्वोती हे । 
अरस्तातालीसी गोल्कीनी 
अथवा अग्रगामिनी अथवा पश्चातगामिनों 

अरस्तांतालीसी का स्लांकेतिक उदाहरण यह दै--- 

कख हे 

सत्र्ग हे 

गघ दझहें ेृ 

अतः क घ हैं 

इसकी हम उपजीव्य और उपजीवक अनुमानों मे बढ़ा कर 

इस प्रकार रक सकत हे | 

ख्रग 

कस 
',कग 

गघ हषे 

कग' दे 
',कघ हे 

नीचे के करोंक से अरस्तातालौसो अनुमान माला अच्छी 

बना सकती हें | 

दारिव्याद्धियमेति हीपरिगतः प्रश्मनरयते तेजसो ; 

निसस्‍्तेजः परिभूयते परिभवाज्निवदमापथते ॥ 

निर्विणः शुचमेति शोकविहितो बुद्धचा परित्यज्यते ! 


निबुद्धिः क्यमेत्यदा निधनता सवा पदास्पदम ॥ 
मुच्छकटिक ! 


94 598 री! 


( ७ ) 
द्रिद्र निलेज् होता है; निरुज्ज निस्तेज होता है; निस्‍्तेञ 
समाज में तिरसक्ृत द्वोता है; समाज में तिरस्कत दुखी दाता 
है; दुखी बुद्धिश्न्य होता है; बुद्धिरन्य नाश को 9त्त द्ोता दे; 
अतः दरिद्र नाश को प्राप्त होता है। * 
गोल्कीनी #खला का सांकेतिक उदाहरण यह है-- 


श्घ दे 

कगदे 

कन्न हे 
.. क घ हे । 
इसी दे उपजीव्य ओर रप्जीचक अलजुमान इस प्रकाश 

से दें-- 

गपघ हे खचघ हे 

खग हे कख दे 
 खचघ ते . क घ हे 


यदि कोई अपूर्ण व्याप्तियाला वाक्य आ सकता दे, तो यह 
केचल एक ही धाक्य होगा ओर वह पहला घाकय हो 
सकता है। ओर यदि कोई निषेधात्मक 
वावय इस शइला मेंस्थान पा सखकता*« 
हे, तो वह अन्तिम वाक्य हैं। निषेधात्मक 
घाषय के लिये और कहीं स्थान नहीं है । 
इस शट्ला का कब हम उपजीव्य ओर उपक्लीचक झज्जु- 
मानों में विच्छेद करते हैं, ठो सिवा पहले के सब घाकयण 


भ्रस्तातालीसा अनुमान 
अखला के नियम 


खिद्धी 
झबदझे 
बस हे 
सतर्क हे 
कफ हे 
फज हे 
जज व हे 
यस हे 
अबदहें 
अस हे 
सकटे 
थ्स हे 
ञअक हे 
कफ है 
झ्क हे 
ध््फ हे 
फज है 
ञ्य्फ हे 
ञ््ज हे 


( ऋ 9 

क्रिसो न किली अनुमात के वृहदद्युमापक्ू वाक्य 
बनाते हैं.। यह बात सिद्ध को जा चुकी है कि 
पदले आकार में वृहदनुमापक्र वाक्य पूरी 
व्याप्तिवाला होना चाहिए । पहले आऊार में वृहृद्‌- 
सुमापक वाक्य पूरो व्यापिवाला न हांने खे 
मध्य पद की अव्याधति का दोष आ जाता है। 
पहले श्राकार में वृहदनुमापक वाज्य ही निषे- 
धात्मक हो सकता है, ओर कोई नहों । ऊपर 
की श्रनुमान हंखला में उपजीव्य अनुमान का 
निगमन लब्वनुमापक वाक्य बनता है। यदि अन्तिम 
वाक्य के अतिरिक्त हम कहीं पर निषेघात्मक 
वाक्य ले आयेगे, ता उपजाोब्य अनुमान का निगमन 
निषेयात्मक हो जायगा; ओर उपजीवक अनुमान 
का लघष्चनुमापक वाक्य भी निषेधात्मक दो 
आंयगा | ऐसा होने ले अनुमान में खाध्य को 
अनचित किया का दोष आ जा यगा। अन्तिम वाकव 
की निषेधात्मक बनाने में कोई हानि नहीं; क्योकि 
अन्तिम वाक्य जृददसुमापक वाक्य बनता है ओर 
उस्रके आगे कोई उपजीवक अनुमान नद्दीं होता । 
पहले आकार में बृहदनुमापक वाक्याों को निषेधा- 
व्मक बनाने में कोई दोष नहों दे । 


यदि कोई वाकप अयूण ब्याप्तिवाला हो सकता है, तो 


(६ ढ ) 


केवल अन्तिम दो सकता है; अरो 


गोक्लनी अनुमान थदि निषेधात्मक हो सकता है तो 
अब्वला के नियम । 


केघल पद्दला ! 
सिद्धि ह 
फज हे फ डरे सजदटदे 
हि " े 
ड्फ हे ड्फहे चस हे 
है है 
स््ड्हे ड्ज रहे वज डे 
है 
बस है ड्ज कहे वज कहे 
ह न टेप 
झबतहे स्र्ड्हे ञअच दे 
अतः अ ज हे सजझे अर ज हे 


इसके वाक्य पहले आकार ही में रकखे हैं | जब हथ इस 
शटंजला का उपजीव्य उपजीवक अज्ुमानों में विच्छेद करने हैं, 
तब उपज्ञीव्प अनुमान का निगमत उपजीवक अनुमान का 
बवृहदनुमापक वाक्य बन जाता है। यदि अन्तिम के अति रिक्त 
ओर किसी वाक्य को अूर्ण व्याधिवाला रखेंगे, तो किसी 
अनुमान का निगमन आवूण्े व्यासिवला हो जायग।, आर 
उसके उपजीवक अनुमान का वृहददनमापक् वाक्य अपरो 
व्याप्तिवाल्वा होगा। ऐसा होने से इस श्रतमान में मध्य पद को 
अव्याप्ति का दोष आ जावेगा | पदल्दे वाक्य के अतिरिक्त यदि 
किसी वाक्य को निषेधात्मक बनाया जायगा, तो लग्ब उुमापक 
वाक्य निषेघात्मक बन जायगा। ऐसा होने से अनुमान में 
साध्य की अनुचित क्रिया नाम का दोष आ जायगा। 


[ २९० , 


ग्यारहवें अध्याय पर अभ्यासाथ प्रश्न 
( १ ) पुषशवयव अनुमान किप्ते कहते दें ? दूसरे प्रकार के लुप्तावयव अलु- 
मान का उदाहरण दीजिए । 
(२ ) एक पुशवयव अनुमान का उदाहरण दीजिए ओर उसके उपजीव्य 
भोर उपजीवक अनुमान बनाइए । 
(३) अनुमान श्ररूल। किसका कहते दे ! हाचे को अनुमान शुख्धला किस 
प्रकार की हू : 
सब बंगार्ल: भारतवासी हाते हू । 
सब भारतब सी एशिया निव्रासी दें ! 
सब एशय निवासी पूर्वीय हूं । 
अतः बंगाली लोग पू4र्बाथ हू । 
इसका उपज व्य और उपर्जाबक न्‍्यायों में विसकेषण कीजेए | 
४ ) दानों प्रकार रू अनभ न शखलाओं के नियम बतलाइए और यह भी 
बतलाइए कि उनके उज्लंघन से स्राघारण लगिक अनमान के किन २ 
नियर्मो का उल्लंघन हता है । 
( ७) नोचे लिखों हुई विचार शेखलाओं का उपर्जव्य उपजीवक अनुमानों में 


(१) सब चार बेइम न होते हैं । सब बइमान लोग बदमाश द्वोते हैं, 
कुछ बदमादा ले गादड नहींपात। अतः कुछ चार दंड नहीं पाते। 

(<) अप्रतिबंध व्यापार ब्यापार बूद्धे का कारण हैं। जो व्यापार 
बुद्धि कः करण हे, वह नित्य व्यवद्धार के पदार्थों को सस्ता 
करता दूं । वद्द पन का मुल्य बढ़ा देता दे! घन का मूल्य बढ़ाने 
वाला एक प्रकार से मजदूरी बढ़ानंवाला हैे। जो मजदरी बढ़ाने- 
वाला है, वद्द मजदरों के द्वित का है । 


बारहवां अध्याय 


सापेक्ष अनुमान 


अभी तक जिस अनुमान का वन किया गया था, वह 
निरपेत्त अनुमान था। निरपेक्ष अ्रनुमान तभी हो सकता है जब 
कि हमार पूर्च वाक्य किसी ओर वाक्य को 
अपेक्षा न करते हो । खाना तत्व है, यह निर- 
पक्त है। यह दूसरे वाक्य का आश्रय नहीं 
केंटला । यदि पानी अच्छा बरसेगा. तो 
फसल अच्छी होगी । फसल का अच्छा होना निरपत्त नहों हें 
पानी बरसने के ऊपर निर्भेर हैं। यह बात नहीं है कि निरपत्त 
वाक्यों के ही आधार पर भी अनुमान किया जा सके | खापेत्त 
धबाकयों के आधार पर भी अनुमान हो सकता हे। खापच्त 
वाक्य दो प्रकार के दोते हैँ-- काल्पनिक ओर वेकल्पिक । ओर 
इनके अनुसार सापेतक्त अनुमान के भी काल्पनिक ओर चवेकल्पिऋ 
नाम से दो भेंद होते हैं। इन अनुमानों की भी साधारण 
जीवन में उतनी ही आवश्यकता पड़ती हैं जितनी निरपेक्त 
अनुमानों की । 

प्रायः काल्पनिक अनुमान में पहला वाक्य काल्पनिक होता 
है ओर दूसरा निरपेत्त $ पहले वाक्य के दो भाग होते दं--एक 


खापत्त अनुमान की 
्याख्या आर 
उ्षक प्रकार 


( १२५ ) 


पूर्वे भाग ओर दूसरा अपर भाग । अपर भाग प्॒चे भाग के 
ऊंपर आश्रित रहता है; इसलिये दुसरे को हम 

आशित और पहले को आश्रयी कह सकते 
हैं! पूर्व भाग और अपर भाग अथवा पूर्वाग 
खोर उत्तरांग ही सुभीते के शब्द मालूम होते हैँ । पू्वांग और 
उत्तरांग का संबंध प्रायः कारण कार्य्य का सा होता है। इस 
अनुमान का एक द्वी नियम है । उस नियम के दो अंग हैं। उन्हीं 
अंगों के आधार पर इस प्रकार के अनुमान के दो रुप हैं । 
पहला यह कि अनुमान के दुसरे वाक्य में यदि भाव स्वोकार 
किया जाय तो पूवांग का हा! ओर दूसरा यद्द हैं कि यदि 
अभाव स्वीकार किया जाय तो उत्तरांग का | पूव॑ंग का भाच 
आर उत्तरांग का अभाव. यही काल्पनिक अनुमान का सूत्र हें । 


काल्पानेक अनुमान 
ओर उसके नियम 


परवांग का भाव 
याँदे पानी बरस ता ज़मीन सोगेगा 
पानी बरसा है | 
खझतः जमीन भीरगां हे । 
उत्तरार का अभाव 
यदि पानी बरसे तो जमीन भीगेगी ! 
ज़मान नहा भीगी : 
खतः पानी नहों बरसा । 
यदि इन नियमों के विपरीत किया जायगा तो अनुमान 
डीक न होगा | 


( २१३ ) 

यदि पानी बरसे तो ज़मीत भीगेगी । 

पानी नहीं बरसा : 

अतः ज़मीन नहीं भीगी ! 

पर यह बात ठीक नहीं। सम्भव हैं कि भिश्ती पानी 
छिडक गया हो और ज़मोन भींग गई दो । 

यदि में बीमार हूँ ता सुझे डाक्टर के घर जाना पड़ेगा । 

में डाक्टर के घर गया : 

अतः में बोमार हू । 

यह बाल ठीक नहीं; सम्भव है कि में किसी ओर की 
सिकित्सा के लिये डाक्टर के मकान पर गया होउः | अब 
यह देखना चाहिए कि इन नियमों के तोड़ने से तिरपेक्त अन्ु- 
मान के किन नियम का विरोध हांता हैं 


ां 


त्तराद का भा 
यदि पानों बरसे तो जमीन भीगंगी | 
ज़मीन भीगो दे 
अतः पानी बरसा हैं | 
इ्स अनमान को निरपंद्ध रझूप में इस अकार से रख 
सकते हँ--- 
करा सब पानी बरसन को अवस्थाएँ ज़मीन श्रीगन की 
झवस्थाएँ ह। 
का वत्तमान स्थिति ज्ञमीन भोगने की अवस्था है । 
आ ,. वत्तमान स्थिति पानी बरसने की अवस्था दे । 


( एड ) 
यह अनुमान दूखरे आकार का हे इलमें दोनों पूर्ध घाक्य 
भावात्मक हैं; इस कारण दोनों में मध्य पद अब्याप्त हे । मध्य 
यद पक बार अवश्य व्याप्त होना चाहिए । यही इस अ्नमान 
को भूल है। उ तरांग के भाव करने की भूल को निरपेत्ष अनमान 
में भध्य पद की अव्याध्तियाला दोप कहेंगे । 
पुवाग का निषेध 
यदि पानी बरसा तो जमीन भीरेगी । 
पानी नहों बरसा ! 
ध्तः जमीन नहां भीरगी। 
निरफ्त् रूप 
आा सब पानी बर सने को झ्चम्धाएँ जसो न भी गने की अव स्थाएँ है| 
चत्तमान स्थिति पानी बरसने की नहीं है ! 
वर्तमान स्थिति ज़मीन भागने की नहीं हे ! 
यह असुमान पहले आकार में हैं। इसका निगमन निषेधा- 
व्मक हैँ। निगमन का विधेय जो खाध्य पद हैं, व्याप्त है; किन्तू 
साध्य पथ वाक्य में खब्याप्त हैं। कोई पद जो निगमन में 


शक 


घु5 


व्याप्त दें, पथ वाक्य मे अव्याप नहां रह सकता। यह लाध्य 
को अनुचित प्रक्रिया नाम का दाप हुआ। जब दोनों वाक॒पग्न 
सापक्त होने हैं, सब निगमन मी सापतक्ष होता है । 

यदि विदेशी कपड़े का म्रूल्य बढ़ जाय तो स्वदेशी कपड़ा 
भी तेज हो जाय | बदि विदेशों ककक्‍डे पर विशेष टेक्‍ल लगाया 
ज्ञावे तो विदेशी कपड़े का मृल्य बढ़ जाय | 


( १५ ! 


अतः यदि विदेशी कपड़े पर विशेष टेकक्‍्स लगाया जाय 
लो स्वदेशी कपडा भी तेज हो जायगा । 

ऊपर दिखाया जा चुका हैं कि काटपॉनक अनुमान 
निरपेक्त अ्रनुमान के रूप में रझखा जा शकता हे | तो क्या फिर 
काल्पनिक ओर तनिरपेक्ष अनुमान में कुछ 
आन्तगर नहों ? निरपेत्ष का परिव तन कर दे ने 
से यद अवश्य सिद्ध होता हैं कि सब 
प्रकार के अनुमानों का एक ही आधार हे। जा सापेक्ष 
अनुमान में ठोक है, वही निरपक्ष में भी ठीक हो सकता हे: 
और जा खापत्त 4 ठीक नहां, बद उलट फेर कर के निरपयत्त 
में भ्षी टोंक नहीं | फिर अन्तर [कस बात का ? 


काल्पानक अनुमान 
पर अचार 


पदला अन्तर इस बात में हैं कि पृच॑ंग आर उत्तरांग में 
उद्देश्य और विशेय का ख्म्बन्ध नहों हैं। ओर फिर इसरा 


छ 


बलराह् की निर्भरता बतलाई जाती है; ओर इतना कहा जाता 
हैं कि पुर घाक्य मेजद दे | उत्तर वाक्य आना चाहिए : बिता 
दुसरे वाक्य के पदले वाक्य से किसी बात की चाह्तविक 


स्थिति के बारे में कुछ नहों कहा ज्ञा सकता । जब हम दुसरे 
. है रा लि व्‌ ५5५ 
चाश्य को लच्चनुमापक वाक्य बनाते है, तब हम का इस 


अकाश लिखना पड़ता है  चसमान स्थिति या अवस्था पाता 
बरसने या और फक्रिसी बात की अवस्था हे। इसमे उद्दश्य 


( #£#६ ) 
ओर विधेय एक ही है। इसका रूप मात्र वाक्य का है। किन्तु 
यह वाक्य नहों। खापेक्ष श्रममान को निरपेक्षाु म। न का आकार 
अवश्य मिल जाता है, किन्तु उसमें से सापेक्षत्व निकल जाने 
के कारण उसका वास्तविक तत्व निकल जाता हे । सापेक्ष 
अनमान में यह आरवश्चक नहीं कि पूर्वांग की स्थिति हो ही । 
उसमें यह बतलाया जाता है कि जब पृवांग वर्त्तमान 
हागा, तब उसका फल इस प्रकार होगा। यदि सूथ्ये ठंदा 
हो जाय तो सब जीवधारी मर ज्ाये। इस वाक्य मे यह 
झावयश्यक नहों कि सथ्य टंढा हो ही जाय | निरपेतक्त वाकल 
में उत्तेश्य की सात्षा मान ही ली जाती है। जब हम रेखा- 
गरित में कोइ बात मान लेते ह और फिर कहते हैं कि यदि 
पुला होगा, तो यह फल होगा, तो उस समय मानो हुई बात 
माजी हुई ही रहती हैं। वेज्ञानिक कल्पनाओं की पुष्टि के लिये 
भी हमको शायः काल्पनिक अनुमान करना पहला है। शाज- 
नोलि में तो इस प्रकार के अनुमान का उपयोग बहुल अधिक 
होता है । यद्यपि ऑग्रेझो तक अन्थों में सापेज्षञ और निरपेक्त 
अनुमान के कई भेद दिखलाए गए हं, पर हमारे मत से आखिरी 
ही भेद सुख्य हैे। झब हम इस बात को स्वीकार करते हैं, 
जैसा कि जोजफ साहब तथा अन्य ताकिकों ने स्वीकार 
किया है, कि लेगिक अलुम्धन का वास्तविक रूप काल्पनिक 
अनुमान का सा होना चाहिए, तब भेद को मात्रा ओर भी 
कम हो जाती है। इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि दोनों प्रकार 


( २७ ) 


के अनुमानों में केवल आकार ही का भेदु नहीं, किन्तु उनमें 
थोड़ा बहुत वास्तविक भेद भी है । 

अब यह विचार करना चाहिए क्लि काल्पनिक अनुमान 
के नियम कहाँ तक ठीक हैं। आकारवाद के हिसाब से तो 
निबम अघश्य टीक ही हैं। इन नियमों के मल में बहुकारण- 
वाद का सिद्धान्त हैं| एक काँयर के बहुस से कारण हो सकते 
है । जमीन भीगने का कारण पानी बरसना, पानी का छिड़काव 
आदि कई कारण हो सकते हैं। कपडे की तेजी भी कई कारण! 
से हो सकते हैं! कपास की फसल का मारा जाना, बाहर से 
माल का न झाना, जहाजा की कठिनाई के कारण आमद बन्द 
हो जाना, बाहर के कपडे पर टेंकक्‍्स बढ़ जाना, माँग का बढ 
जाना आदि अनेक कारण हो सकते है। जब हम किसी एक कारण 
का शअ्रस्तित्व स्वीकार कर, तब काय्य का भी अस्तित्व स्वीकार 
कया जाना चाहिए । किन्तु कार्य्य का स्वीकार करने में किसी 
पक कारण का अस्तित्व नहीं स्वीकार कर सकते | हाँ यहि 
काय्य नहीं दे,ता हम यह कह सकते दे कि कारण भी न होगा ! 
धाइुकारणवाद के विषय में आगे विवेचना की जायगो। किनन्‍्त 
यहाँ पर यह बतला देना आवश्यक है कि यह सिद्धान्त जसः 
ठीक प्रतीत होता है, बेला नहीं *है। जब तक काणेी के 
पहचानने का विशेष चिह्न न मालूम हो कि यह काय्य अमुक 
कारण से छुआ, तब तक के लिये तो चबहुकारणवाद माननः 
ठीक हे, अन्यथा नहीं। सभी कार्य्यों के बहुत से कारण नहीं होते : 

र्‌ 


(६ रैं८ ) 

कमी कमी ऐस। भो होता है कि दो वस्तुएं एक ही कारण का 
काप्ये होने को वजह से एक दूखरे की सूचक द्वोतो दे । बहुत 
सी अवस्थाएँ ऐलो हैँ, कि जिनमें हम उर्तारंग कौ स्थिति 
से पू्वांग को स्थिति का अनुमात कर सकते हैं; आर पूर्वांग 
के अभाघ से उत्तरांग के श्रभाव का अनुमान कर सकते हैं | 
 जेंसे नदों में गँदले पानी की बाढ़ देख कर ऊपरवात्ते 
देशा में दृष्टि का अनुमान करना किंतु आक्ारवाद उन 
स्थितियों में भेद नहीं कर सकता; ओर सब को एक हो लाठो 
से हाँकना पडता है| यदि दो भाग दाइड्रोजज और एक साग 
आाक्सोजन मिले तो पानी बन जाता है। यहाँ पानी के 
बनने का एक ही कारण हैँ । हिन्द तक सन्‍्धां में कांस्य स भा 
कारण का अनुमान किया जाता है । जल्न से मेघो का अनुमान 
आर नदी की बाढ़ से जल बलरने का अनुमान किया जाता 
है । इस प्रकार के अनुमाव को बहुत से नेयायिका ने शेषवत 
अनुमान कहा है। वात्खायन भाष्य में इनके बारे में इस 
>च्दार लिखा है--- 

“शेषव त्तदू यत्र कार्यय काय्य मनुभीयते। पूृ्वाद्क विपरीत 
मुदक॑ नद्याः पूर्णत्वं शीक्रतश्ध टष्ठा स्रोत्सोपुमीयते भूता 
वृष्टिरिति ।” ० 

हिन्दु तारिक आकरधथादों नहीं हैं। इन नियमों के साथ 
पक बात ओर भी लगो हुई है। वह यह है कि यदि कोई 
विवरीत कारण न उपस्थित हैं! जाय, तभी पूर्धांग की स्थिति 


से उत्तरांग की स्थिति का अनुमान कर सकते हैं। यदि कपास 
की फसल अच्छी हो, तो कपड़ा मद्दा हो जायगा | किन्तु यदि 
बहुत सा कपड़ा बाहर भेज दिया जाय, तो पूर्वांग की स्थिति 
से उत्तरांग की स्थिति का अनुमान ठीक न होगा। विपरीत 
कारणों के उपस्थित न होने छा विचार बिना चस्तु ज्ञान के 
लहीं हो सकता | आकारिक तक इस विषय में निरुपाय है । 


तेरहवाँ अध्याय 


ब्रेकल्पिक अनुमान 
वेकल्पिक अनुमान में एक वैकल्पिक वाक्य होता है, उसको 
ही ऋल्पनाओं में से एक यथार्थ या अयधार्े सिद्ध की जाती है | 
मम बेकलिपक अनुमान का आधार विच्चार का 
ओर उसके नियर त सिरा नियम हैं! कितु ऐेस बहुत कम उदाहरण 
होते है जहाँ पर दो या तोन वेकल्पिक कल्प- 
नाएँ सब सम्मावनाओं को खतम कर दे ओर वे एक दूखरी 
के अन्तगत न हा जहाँ पर ऐेस परस्पर व्याघातक विकल्प 
हो, वहाँ पर वेकल्पिक अनुमान दो प्रकार का होता है । एक 
बाधघन दारा साथन (श०त05५ ६060580 ए907675) ओर द्सतर 
लाधन द्वारा बाधन (0075 [90767000 ६06॥5) 
बाबन द्वारा साधन 
खह सलनुष्य या तो साक्षर हैं या निरत्तर । 
वह मनुष्य खाद्तर नहों . 
अतः वह मनुष्य निरत्तर हे 
साधन द्वारा बाधन 
वह मनुष्य या तो रूक्ष र ए या निरक्षर | 
बह मनुष्य साक्षर हे । 
अतः वह निरत्तर नहीं - 
जहां पर विकल्‍प ऊपर का सा नहीं है अर्थात जहाँ दोनों 


(६ २१ ) 


विकल्प एक दूसरे के व्याघातक नहीं हैं, वहाँ केवल बाधन 
द्वारा साथन होता है । 

यह पुम्तक या तो मनोरंजक हे या शिक्षाप्रद । 

यह पुस्तक मनोरंज़क नहीं है । 

अतः यह शिक्षाप्रद हे। 

ऐसे अनुमान में एक ही प्रकार होन का यह कारण हे कि 
दोनों विकल्प संभच हैं पुस्तक मनोरंज़क होने के साथ 'शक्ता- 
प्रद भी हो सकती है। ऐसी अवस्था में एक विकल्प का भाव 
स्वीकार करने से दूसरे का निषेध नहीं हा सकता है; क्योंकि 
सम्मव है कि दोनों बाते एक साथ हा खके । एक विकल्प ऋा 
निषेध करने से दूसरे की सिद्धि हो जाती है: क्योंकि ढोलनों 
सम्भव बातो में से जब एक बात का निषेध हो गया. तब 
दुसरी अवश्य सत्य होगी | वंकल्पिक असुमानों को काल्पनिक 
बना कर निरपेक्ष का रूप दे सकते हैं: किन्तु इन दोनो प्रकार 
के अन माना का भाव एक नहीं हो सकता ! वैकल्पिक अन 
मान का काम ऐसी अवस्था में पड़ता है जब कि बहुत सी 
खम्माधनाए हो; ओर यह निश्चय न हो कि कोन सी खम्मा 
बना टीक होगी। फिर एक सम्भावना को काट कर जो सम्भा- 
वना शेष रह जाती हे, चही ठाक मानी जाती है | जैस कोई 
मनुष्य गर्भियाँ में दोपहर को स्टेशन गया है, उसके जाने के 
कई कारण हो खकते हे । या तो वह कहीं बाहर जानेघाला हां 
या किसी को पहुँचाने गया हो या किसी को लेने गया हो या 


( २२ ) 


घेले हो टहलने गया हो | वह कहीं बाहर नहीं ज्ञा सकता 
क्योंकि वह न असवाब ले गया न टिकट के लिये दाम | वह 
किसी को लेने भी नहीं गया, क्योंकि उस वक्त रेल कहीं से 
आती नहीं है, वहाँ से जाती है। वह खाली सेर को भी नहों ज्ञा 
सकता, क्योंकि सेर का वक्त नहीं। इसलिये वह किसी को 
पहुँचाने गया है | आगमन में एवं साधारण जीवन में भी ऐसी 
बहुल सी कल्पनाओं का निषेध करके एक कस्पना स्थिर की 
जाती हैं । बाघन से साधन में अन्त में निषेधात्मक फल हाथ 
लगेगा: किन्तु बाधन से साधन में भावात्मक फल हाथ आवबेगा। 
इससे बाधन द्वारा साधनघाले योग की मुख्यता है। अ्र्था- 
पत्ति भी वेकल्पिक अनुमान का रझुपान्तर है | देखदत मोटा हैं 
दिन मे नहीं खाता, इसलिये रात में खाता होगा। मोटा आदमी 
या तो दिन में जाता दे या रात में , देवदत्त मोटा है! देवदत्त 
या तो दिन में खाता है या रात में । देवदत्त दिन में नहीं खाता, 

इसलिये वह रात में जाता हैं | 

उमयतापाश उस प्रकार का अनमान हैं जिसके पहले 

पूरे वाक्य में दो या दो से अधिक ऐसे काल्पनिक 
वाक्य हो ज्ञिन में एक से अधिक पृधांग 

या उत्तरांग हो और जिसके दुसरे पूर्व 
वोक्य में ऊपर के काल्पनिक वाक्या के 

पृववांगों या उत्तरांगों का भाव या निषेध स्घोकार किया जाय ! 

इल अझनमान के निगमन में प्रायः ऐसा दोता हे कि फल रूप 


उभयतेपश 
अर लसके कार 


( रेरे ) 


दोनों चिकल्‍प पक पक्त के हित के प्रतिकूल और दुसरे के अन- 
कूल पड़े ।इससे इस अनमान का नाम उभयतोपाश रवखा गया 
है। कभी कभी ऐसा भी द्ोता है कि दो विकल्पों के कारण एक 
दो निगमन सिद्ध हो । उभयतोपाश भ[वात्मक या अभाधात्मक 
दोनों ही प्रकार का हो सकता है । जहाँ पर पवांग स्वीकार किए 
जाय. वह भावात्मक द्ोता है; ओर जहाँ पर उत्तरांग का निषेध 
किया जाय, वहाँ पर निषेधात्मक होता है! भावात्मक ओर 
निषेधात्मक के भी साधारण ओझोर मिश्रित ये दो विभाग 
होते हैं। जहाँ पर बृहवजुमापक बाक्य में दो पूवांग और 
एक उक्तरंग अथवा एक पूर्वांग वा दो उत्तरांग हो वह 
साधारण कहलाता है; और जहाँ पर दो या दो से अधिक पवांग 
ओर उसने ही उत्तरांग हो, वद्द उमयतोपाश मिश्रित कहलाता 
है । भाषात्मक खाधारण उभयतोपाश में एक एक उत्तरांग 
ओर दो पृवांग होते हैं । इसका कारण यद्द होता है कि दुसरे 
वाक्य में विकल्प से पूर्वांगों का भाव स्थीकार किया जाता है; 
इसी लिये दो पूर्वांग आवश्यक हैँ । और निषेधात्मक में पू्वांग 
एक ओर उत्तरांग दो होते दें; क्योंकि उसके उत्तरांगों का 
विकल्प से निषेध करना पडता है । 
साधारण भावात्मक 

यदि क ख हे वाग घाहे तो सु छ है । 

यातो कसर हेयागघहे। 

अतः दोनों अवरथाओं में च छ है ' 


( २४ ) 

पूत सपृत तो कद्दा धन जोरिये ( क्योंकि उसकी ज़रूरत 
नहीं; वह स्त्रयं कमा लेगा । ) पृत कपूत तो कहा धन जोरिये 
( क्‍योंकि वद्द कमाया हुआ घन बरबाद कर देगा ) | यदि पूत 
सपूत है तो धन जोड़ना दूथा है; यदि पूत कपूत है तो भी घन 
जोड़ना चृथा है । या तो पृत खपूत है ओर या पूत कपूत है । 
अतः दोनों अवस्थाओं में घन जोड़ना कृधथा है । यह उम्रय- 
सोपाश जीवन का बीमा करनेवाली कम्पनियाँ के एजस्ट 
शायद न पसन्द करेंगे। 

मिश्रित भावात्मक 

यदि क ख है तो च छल है; श्रीर यदि ग घ हे तो ज रू है । 

यातीकखहेयागघ हे। 

अतः यां च छु हे या ज भ हे | 

खरकारों नोकरों करना वृथा हैं। यदि इमानदार दो तो 
लोग नाराज़; ओर बेईमान हो तो ईश्वर नाराज़ । सरकारी 
नोकरी में या तो ईपानदार होना पड़ेगा या वेईमान | सरकारी 
नोकरी में या तो लोग नाराज़ हांगे या ईश्वर । कुपथ्य भोजन 
करनेवाले को वंच्च से जाम नहीं। पथ्य भोजन करनेवाले के 
लिये वेद अनावश्यक हैं | मनुष्य या ता कुपथ्य भोजन करने- 
बाला हैं या पथ्य भाजन करनेवाला है; अतः वेयों से या ता 
लाभ नहीं या वेदों की श्रावश्मकता नहीं | 

सावारण अभावात्मक 
यदि क ख हे तो च छ है ओर ज भर है । 


( २५ ) 


या तो च छु नहों या ज भर नहों | 

दोनों अवम्धाओं में रू ख नहीं है | 

यदि कोई बस्तु चलेंगी तो या अपने स्थान में या अपने 
से फ्रिश्न स्थान मे | कोई वस्त न तो अपने स्थान में ( जहाँ 
ठहरी हुई है ) चल सकती है आर न अपने से दूखरे स्थान म 
जहाँ कि वह नहीं है । चल सकतोी है | अतः कोई वस्तु चल 
नहीं सकती । बहत से ताकिका न साधारण अभावात्मक को 
स्थान नहों दिया है। उनका कहना हें कि अभावात्मक हमेशा 
मिश्र ही होगा। मालम नहों के वे ऊपर के उदाहरण को किसमें 
रकखगे | यदि वे यह कहें कि यह दा चेंकलिपक अनुमाना का 
योग है, ४ और सब भी दा वकश्पिक अनुमानोा के योग सिद्ध 
किये जा सकते है । 

मिश्रित अभावात्मक उभ्यतोपाश 

यदि फ ख हैं तो च छु है ओर ग घहे तो ज भर हें 

यातो सच छु नहीं या ज क नहीं | 

अतः क जल नहीं है झौर या ग॒ घ नहीं हे 

श्री महाराज दशरथ को मयांदा पुरुष/त्तम रामचन्द्र जो क 
वन-गमन के खमय इस प्रकार का उसयतोपाश उपस्थित इुआ 
हागा। यदि स्नेह पालन करता हैँ तो वचन नहीं रहते; ओर 
यदि धम का पालन करता हूं तो थाश नहीं रहते | या तो वचन 
रहेंगे या धरांण रहेगे। यो स्नेह पालन नहीं कर सकता या धर्म 
पालन नहां कर सकता । 


( २६ ) 


दूसरा वाक्य भावात्मक दिख्लाई पड़ता द्वे, किन्तु वास्तव 
में अभावात्मक है; क्योंकि इसमें बच्चन नहीं रहने का निषेध 
वचन रहने से ओर प्राण नहीं रहने का निषेध प्राण रहने से 
किया गया है। महाराज वशरथ ने प्राण त्याग करके स्नेद्र 
ओर धर्म दोनों ही का पालन किया । 
धायः लोग पाश से बचने के लिये उभयतोपाश को 
उलट कर पव॒वक्ता के सामने दूसरा उभयतोपाश डपस्थित 
कर देते हें! इसका अच्छा उदाहरण एक घकील 
ओर उसके शागिद का है। एक यूनानी विद्यार्थी 
ने अपन गरस को इस शक्त पर वकालत पढ़ी 
कि जब वह पहला सुकदमा जील जायगा तब अपने शुरू को 
सहस्म मुद्रा गुरु दक्तिणा देगा । विद्यार्थी ने गुरू दक्षिणा के भय 
से वकालत ही न की। गुरुन अदालत में नालिश की ओर 
न्यायाधीश के सश्मुल कहा-- “ऐ लड़के, यदि में जीत गया, 
तब तो मुभझाकों मेरी दक्षिणा मिली ही मिलाई है; क्‍योंकि 
अदालत दिलावेगी । ओर यदि त जीत गया तो मुझ वादे के 
मुताबिक पहले मुकदमे के जीतने की दच्षिणा देनी द्वी पड़ेगी ।” 
लड़के ने आगे बढ़कर कहा-- वाह गुरुजी' झाप भी वया कहते 
हैं! यदि में हार गया तो रुपया किस बात का ? रुपया तो पहले 
मुकदमे के जीतने पर ही वाजिय है और यदि में जीत गया 
तो आपका दावा भूठा इुआ । फिर रुपया काडहे का। इस उभ- 
यतो पाश से बचने के लिये या तो तड़के को ओर किसी मुक- 


उभयत्तापाश के 


उलटन 


( २७ ) 

हमे में जोन वबूक कर हार जाना चाहिए या गुरुजी को 
चुपचाप हार जाना चाहिए था ओर लड़के क़ो पदला मुकदमा 
जीत जाने देते। फिर लड़के के जीत जाने के बाद वह दुसरा 
मुकदमा अपना वादा परा कराने के* किये चलाते। फिर 
विद्यार्थो को कुछ कद्दने की गुजाइश न रहती । उभयतोपाश के 
उल्लटने की साधारण रीति यह है कि दूखरे काल्पनिक वाक्य के 
उत्तरांश का निषेध पहले वाक्य के प्र्याश से मिला दिया 
जाय ओर पहले काल्पनिक वाक्य के उत्तरांश का निषेध दुसरे 
काल्पनिक वाक्य के पव वाक्य से मिला दिया जाय । 

खतलीफा उमर के विषय में निश्नलिखित उभयतोपाश 
प्रसिद्ध है। जब एलेकजेड़िया शहर का पुस्तकालय जलाया 
गया था, सब यह उभयततोपाश उपस्थित किया गया था। यदि 
इन पुस्तकों के सिद्धान्त कुरान के सिद्धान्तों के अउकुल हो तो 
इन पुस्तकों की आवश्यकता नहीं; ओर यदि इन पुस्तकों के 
सिद्धान्त कुशन के सिद्धान्तों से भिन्न है, तो ये मिथ्या दें; इन 
पुस्तकों के सिद्धान्त या कुरान के अनुकूल हैं या उनसे भिन्न है। 
अतः ये सब पुस्तक या अनावश्यक है या मिथ्या। इस उमयतो- 
पाश को ऊपर के नियम का सहारा लेकर इस प्रकार उस्द 
सकते हे ! दूसरे काल्पनिक वाक्य ऊे उत्तरांश के निषेध को 
( अर्थात्‌ वद्द मिथ्या नहीं है ) पहली वाक्य के पचाश ( अर्थात्‌ 
“यदि इन पुस्तकों के सिद्धान्त कुरान के अजुकूल हैं ) के साथ 
रख कर दम नीचे लिखा उभयतोपाश बना सकते है ! 


( रे८ ) 


यदि एलेकजैड़िया के पुस्तकालय की पुस्तक कुरान के 
अलुकूल दे, तो वे सत्य हैं; शोर यदि वे कुरान के सिद्धान्तों 
से भिन्न हैँ, तो अनावश्यक नहीं ( क्‍योंकि उनमें शायद कोई 
नघीन बात हा ) । 

एलेक्ज़ेड़िया के पुस्तकालय की पुस्तकों के सिद्धान्त या 
तो कुरान के अनुकूल है या उनसे भिन्न, इसलिये या तो वे 
पुस्तक खत्य हैँ या आवश्यक | दोनों ही अ्रवस्थाओं में उन 
पुस्तकों को जलाना ठीक न था । 

उमयतो पाश को उल्लट कर ओर नया उभयतापाश खड़ा 
ऋण दिया जाता हैं । इससे कुछ लोगों को दोनों ही की सत्यता 

संदेह हाने लगता हें। जब उभयतोपाश 

काल्पनिक ओर घंकल्पिक अनुमानों के नियम! 
को मानता है, तब संदेह की गंजाइश कहाँ १ 
पहला संदेह का स्थान पहले प्‌ वाक्य की खत्यता 
में है । संदेह के लिये दूखरशा छिद्र विकल्प में है। धरायः यह 
विकल्प एक दूसरे के विरोधी ओर व्याघातक नहीं दोत 
आर इन मे तीसरे विकल्प की गज़ाइश रह जाती है । यहा 
सारी भूल का कारण है। यह भूल ऐसी नहों जो आवश्यक 
हो, किन्तु प्रायः लोग यहद्द भूल करते हैं। कभी कभी ऐसा 
भी होता है कि उभमयतोषाश में पहले तो यह देखना 
पड़ता है कि यह काल्पनिक अनुमान के अनुकूल दे या नहीं: 
अर्थात्‌ पर्वांग का निषेध तो नहीं कर दिया गया ओर उत्तरांग 


( रे ) 


का अस्तित्व तो नहीं स्वीकार किया जाता। फिर यह देखना 
चाहिए कि विकल्प एक दुसरे के विरोधी हैँ या नहीं ओर इनमें 
अन्य विकल्पों की गुंजाइश है या नहीं ! यही सुख्य बात 
देखने की है ! 

यदि मेरे भाग्य में पास होना लिखा है, तो इम्तहान के 
लिये मेहनत करना अनावश्यक हैं; ओर अगर मेरे साग्य में फेल 
हीना लिजा है, तो मेहनत करना वृथा है। मेरी तकदीर 
में या पास हांना लिखा है या फेल हॉना | या तो मेहनत करना 
अनावश्यक हैं या वूथा ह₹। इसमें एक तीसरे विकल्प की 
गंजाइश हैं। यदि मेरी सकदीर में मेहनत करके पास 
होना लिखा हो, तो यह उभयतोपाश काम न देगा । 
हमको दूसरे के सम्मुख उभयत्तोपाश रख़ते हुए इस बाल का 
ध्यान रखना चाहिए कि ओर विकत्पों की तो गजाइश नहीं: 
कि विकल्प एक दूसरे के व्योघातक हूँ या नहीं श्रीरू सापेक्ष 
अनुमान के साधारण नियमों का पांखन होता हे या नहीं । 
दूसरे के रकखे हुए उभयतोपाश की परीक्षा करत हुए भी 
हमकी ऊपर की तीन बातो पर ध्यान रखना आवश्यक हैं ! 


रच ७३- पक हे ञअ का अ का पं हा 8 
बारहत आर तरहव अध्याप पर अभ्यात्ताय प्रश्ष 
( £ ) काल्पनक अनुमान का एक उदाइरण देत हुए उसका |नेरपेक्ष अनु- 
मान से भद बतलछाइए। 
(२ ) काल्पनिक अनुमान के नियम बताइए आर यह भी बतलाइए 


[ दे० | 

उनका उल्लंघन करने से स्राधारण लेंगिक अनुमान के किन नियमों 

को विरोध द्वातः हैं । 

/ 8 ) उत्तरांग का अस्तित्व स्वीकार करने से पू्वांग का आरतत्व क्यों नहीं 

सिद्ध होता * किन रवस्थाओं में यह सिद्ध हो सकता हूं ४ 

(४ ) नीचे लिखे अनुमान! की यथाथंता पर विचार कोजिए | 

(क) यदि किसी के पास घन है, तो उसके घरवाले खातिर करते 
६ । वह नेर्घन॑ है; इसस उसके घरवाले सालतर नह! करते ॥ 

(ख) यदि काइ मनुष्य सच्चा बहादुर हं, तो वह मात से नही डरेगा। 
शिवदत्त मात से नहीं डरता ! 
इसलिये वह बहुत बहादुर ढ॑ । 

(ग) यदि विदेशी कपड़े पर टेक्स ऊगा दिया जाय तो चह व हुत तेज 
दी जाय । आजकल विदेशी कपदे पर ठेक्छ नहीं हैं; इस्रालिये 
विदेशी कपड़ा महा है । 

(घ) तुम पास हो जाओगे बदश्नत कि तुम मेहनत करा। तुमने मेहनत 
नहीं की; तुम पास नहीं द्वा सकते । 

[५ 3 वंकालपक अनुमान के नियम बतलाइए। वेकांत्पछ अनुपात का कया 
प्रकर हू ? 
३२) साधन से बाबचन अथवा बाघन से साधन दोनों #े स किंपम भूछ का 
कम सम्भावना हू । 
) नाचे लिखे वेकल्पिक अनुमान को कात्पानिक ब्नाइए ओर देखिए कि 
बढ़े काव्पनिक तक के नियमों छे अनुकुल हूं या नहों । 
विद्याथिन: कुतो सुखम्‌ छुखार्थिन: कुल विद्या । 
अथात्‌ विद्यार्थी ठोग या ता खुख का उपभेग कर प्रकते हू या 
विद्यापाजन कर सकते दे | 
दरी सुखोपभाग नहीं करता | 
अतः इरी विद्योपाजन कर सकता है । 


डी च्बि 


(६ हर १ ) 


(८ ) दाने भोगो नाशस्तिसोगतयः भवन्ति वित्तस्य । 
ये न ददाति नाइनुते तस्य तृतीया गातिभवति ॥ 
धन की तीन गतियों होती दें ? दान डउपमोग कोर नाश जो न ध्कर्य 
खाता दे ओर न दूसरे को खिलाता दे, उसके घन की ठतीया गति 
€ अथात्‌ नाश ) होता है । 
ऊपर के अनुमान को ताकक रूप दाजिए। 

( 8 ) उमयतोपाश किसको कहते ई--उनयतेपाश कितन अकार के द्वेते 

मिश्चि अभावात्मक वा उदाहरण दी।जए । 

७) उमयतेपाश की सत्यता थे द्िित कारणों से आप छूता ६ £ उमयतें- 
पाश स्थित करने सें ।हुन किन दातें! का ध्यान रखना चाहिए 

है १ ) उसयतोपादरा किस प्रद्यार उ्लेंट जा राकत ४ एकड मयताप।रा 
उलट कर बताइए । 

१२) नीचे के उभयतेपाश की संश्या बतल'इए आर यह मनी बतलाइए फि 
उसमे क्या दोष ई ? उसको डलट ऋर बतलाइए ! 


३५ 
९ 


अशकालक 


यदि मांगांगे तो तुम्दारा पउ्शता रू कारण नें नडेया; अर या 


रे हट 
६. >#धे 


नहीं मंगिये तो तुम अपने ब्यवद्वार से यह अद्चट करते दे 5 सुम्द 
उम्रको चाद्द नहीं। 
नुम या ते मॉगोये या नहीं मॉगागे । 
दाना अवस्थाओं में तुम को नई मिलना चआाहुए ; 
६ ३) इसको ताकिक छ्ूप दीजिए ; 
तो वा प्रापस्याले स्वगे जित्वा वा भसाध्यस महान | 


नस्मादुत्ति९ कास्तेय चुद्धावक्रताचराय ॥ 


चोदहवों अध्याय 


निगमनान्मक लोंगिक अनुमान की सीमा 
उपयोगिता ओर सत्यता + 

कोरे आकार बाद का खंडन इस पुस्तक में कई बार 
हो चुका हे। निममनात्मक अनुमान की समाति में इस विषय 
अनुमान का विषय की विवेखना कर लेना आवश्यक है । 

और आकार. जैसा कि पहले अध्याय में बतलाया जा चुका 
हैं. विषय ओर आकार अलग नहीं हो सकते: पदार्थ वा 
विषय का कोई न कोई आकार द्ोगा। अब प्रश्ष यह हे कि 
सब घविषयां की विद्यार सामगझ्रो का एक ही आकार हो सकता 
हैँ या नहीं | एक प्रकार से तो हर एक सम्बन्ध निराज्ा ही हे! 
जिस प्रकार कोइ दा मनुष्य एक से नहों होते, उसी प्रकार 
काइई दो चिचार भी एक से नहीं हात | ऐसी अचस्था में तो 
तक शास्त्र क्या, किसी विज्ञान की भी सम्भावना नहीं। प्रत्येक 
विज्ञान के अनेकत्व मे एकत्व देखना चाहता है | तक शास्त्र में भी 
विचार के अनेक आकारों में से कुछ ऐस आकार निश्चित 
किए जाते हैं जा कि प्रायः सत्य विवेचनाओं के आकार होते हैं। 
इन शआकारों के निश्चित करने के लिये हमका न तो सर्वक्ष ही 
बनने की आवश्यकता हैं आर न शान की विकास सम्बन्धी 
अन्तिम अवस्था की प्रतीक्षा करता है। हम हर एक विज्ञान में 


( रेई ) 

घत्तमान से ऊपर जाते हैँ। विचारों में एकता देखना वा 
विचार के आदर्श आकार की खोज तक शास्त्र के लिये कोई 
अलजुचित काय नहा | 

यहाँ तक तो आकार वाद टीक ही है | अब इसके आरो जरझू 
कि वह कोरा आकार देख कर ही अनुमान को सत्य ठहरा 
देता है अथवा जब कि दह यदद कहता है कि जा अनुमान इन 
आकारों में स्थान पा सके, वद्दी ठीक हैं, बाकी सब गेर ठीक हें 
तब आकार वाद दूसरा ही खमालोचना का विषय बन आता 
है| तक शास्त्र की सामगझी की शुद्धता पर विचार करना उतना 
हो आवश्यक है जितना कि पद्धति की शुद्धता पर | म्रक्ति तभी 
बत्तम बनती है जब डसकी धातु भी शुद्ध हो ओर उसका 
झाकार भी निर्दाष हा | निर्दोष आकार में अनज्चुमान को रकस्ता 
हुआ देख कर अनुमान को शुद्ध कद्द देना उतना ही प्रमपरण 
है, जितना हर एक उज़्वल वस्श्धारी पुरुष को भला आदमी 
कह देना । इसके साथ यह प्रशक्ष अधश्य उठता हे”कि खर्वः 
शास्त्र के लिये सामगझी की शुद्धता देखना कहाँ तक सस्भज 
हैं? जब हम सामग्री की शुद्धता नहीं देख सकते. तब हम केघरल 
झाकार ही को शुद्धता के ऊपर ध्यान दे खकत है | ठीक है। 
जिस विषय के ऊपर इम विचार कद॒त है, उसका थोड़ा बहुत 
शान हमको अच्एय दोता है। जब हम सक शास्त्र का ब्ययदार में 
लाते हे, तब हम को घिषय का शान होना आवश्यक है । यकि 
हम किला विषव के जानकार नहीं हैं,तो केघल तक शास्ती होने 


र्क 
| 


च्द्‌ 


( हईे४ ) 


ले हमको उस विषय की विवेचना करने का अधिकार नहों । 
विषय का जानकार तकशास्त्र से परा लाभ उठा सकता है। 
हमारा कहना केवल इतना हो है कि हमको विष्य के लिये 
आँखें बन्द नहीं रखनी चाहिएँ । पूर्व वाक्‍्यां का आधार प्रत्यक्ष 
के अनुभव में होता है। आगमन प्रकरण में यह भो बतलाया 
जायगा कि प्रत्यक्ष के शाघार पर हम कहाँ तक सरायारण 
सिद्धान्त बना सकते हैं । आगमन से निगमन की पुष्टि करते 
हुए एवं अनुमान के पर्व वाकयों की अपने परवर्जित ज्ञात से 
लंगति करते हुए यदि दम तक शाज् द्वारा निश्चित किए द्वए 


आदेश आकारो में इल परिमाजित सामग्रो को स्थान दें, ता 


अनुभात स॑ हम पूरा पूरा लान उठा सकेगे ; हिन्दू नकशार तर 
ने विचार को लामम्री फर पूरा परा ध्यान दिया हें । हम 
'विदार को लामग्री के श्तति उदाल्तीव नहीं रह सकते। अनुमान 
की सामभी के संबंध में अब दो पश्त उठते हैं | क्या सब अन- 
मान जो लेगिक अनमान को ऋतीटी में गैर ठोक ठहरते हैं, 
लिषय का शान होने पर ठोक हू खकते हैं ? दूसरा यह कि क्या 
सब सत्य जिवेचताएँ लेंगिक अनमान का रूप घरारण कर 
लकती हूँ ? पहले प्रश्न के विषय में यद्द ऋहना हे कि विषय 
का पूरा क्वान न होने के कारण बहुत से खही अनमान ग्नत दो 
जाते हैं| यदि विपय का यशोचित शान दो तो कार्य से 
कारण का अनमान कर हो खेगा। आ' वाश्य का कुछ 
स्थानों में साधारण परिवर्तन गलत न होगा ओर नतोखरे 


( ३४ ) 


आकार में पूण व्याप्तिवाला निगमन सी निकल सकेगा विषर 
ज्ञान से ऐसी ऐसी बहुत सी बातें सम्भव हैँ; किन्‍्त फेवल तर्क 
जाननेवाले को बहुत सी जगहां में विषय का ज्ञान सम्भव 
नहीं | इसी लिये आ्राकार बाद की सोमाएं बांध कर कभी कभो 
सत्य अन्लुमान का परा आदर नहों होने पाता। इतना जरूर कहा 
जायगा कि कोई अखत्य अनमान सत्य का आकार नहों ऋरण 
कर सकता; शत्त इतती ही है कि अनमसान को सामग्री 
निदाष हो । 

अब प्रश्ष यह है कि सब प्रकार की विवेचनाएढंँ निगमना- 
स्मक लेंगिक रूप धारण कर सकते है या नहीं | इस अन्त पका 
उत्तर धायः नि्षेधात्मक दिया जाता है; और 
निषध को पुष्टि मे कहा ज्ञार | कि परिमाण, 
काल, दिशा का सम्बन्ध लेगिक अनमान का रूए 


जी पड कट *फू 
५. ॥ण) १०५ " हि 
भ्ज |) ५ | 2 । के डे 
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के 


धारण नहीं कर सकता | 

झा 5: बड़ा हे; ब से से बग़ा है: इसलिय अ ले से बड़ा 
ह। अर क के बराबर हैं, क ख के वरायर 7, इसलिये अ ओर स्ज् 
बराबर हैं । अर व के पर्व में हं; व स॒ के पे में हैं; इसलिये अ 
स॒ के पूर्व में है। अब के पश्चात्‌ ह ता हें: व स के पश्चात्‌ होत: 
है; अतः अ स के पश्चात्‌ होता है । « 

ये विवेचनाएँ लेगक अनुमान के झूप में नहीं श्रा सकतीं । 
इनको खींच तान कर लेगिक अनमान का रूप दिया जा सकता 
१। जो व से बड़ा थे, वह स से और बड़ा है अर ब से बड़ा है 


( रेद ) 


इसलिये & स से बडा है । इसका रूप पर्के अनमान का खा 
है; किन्तु इसमें इसके पर्व रूप से थोड़ा बहुत परिवत्तन हद 
गया है | व के स्थान में “जो व से बड़ा है” हो गया | फिर बहुत 
से लोगों को इस बात में शंका है कि इस अनमान के पे 
वा्क्यों के उद्देश्य ओर विधेय में गुगी ओर गुण का संबंध 
नहीं है। यह बात ठीक है कि प्रायः लेंगिक अनमान में गुण 
झोर गरणी का योग होता है। और ऊपर जो अनमान दिए गए 
हैं, उनमें गुण और ग़ुणी का योग नहीं है । गुणा और गुणी के योग 
के अतिरिक्त आधुनिक ताकिक लोगों ने (एफ० पच्० ब्रेडले ने 
ओर जिन्होंने इनका इस विषय में अनकरण किया है. उन्होंने) 
परिमाण, खमय और काल के संबंध योग माने हैं | गुण शब्द 
का यदि विस्तृत झथे लिया जाय ता ये सब संबंध गुण छे 
अंतर्गत होगे । अब इन अनमानों के लिये या तो डिक्म ढी 
प्रौज्नाई एट नललो (जो सबके खलिये हैं. चह उसके अन्तर्गत भाग 
के लिये भी है ) की माँति और कोई सूत्र बनाया जाय# या 
इनको ऊपर की रीति से खींच खाँच कर तांगिक अ्रज्णञुमान के 
रूपए में ले आना चाहिए | ये लेंगिक अनमान के रूप में आ 


# देमिलटल साहब से आपन आकार रहित न्याय ( [एप ९वतें 
>ए0ए दशा ) के सिद्धान्त इस प्रकार बेसलाया ट.--यदि दी बोध ४क तीसरे 
से एकता रखते हो। अथवा उन दोनों में से एक. एकता रखता थो ओर दूसरा ले 


सता हो तो उसोके अनुसार वे दोनों बोध आपस में एकता सकखेंगे या न रखेंगे । 


( ४७ ) 
सकते हैं; किन्तु ये उस लेगिक अनुमान के विषय नहीं दें जो 
केघल आकार वाद पर अधलम्बित है। .' 
लेगिक अनुमान के विषय में एक बड़ी मारी शंका उप- 
स्थित की गई है । वह शंका मिल साहब ने उठाई है; ओर इस्स 
रे .. प्रकार से है किइस अजुमान में निगमन बृहद- 
कक के हि जुमापक वाक्य के सहारे सिद्ध दोता हे 
ओर बृहदनुमापक वाक्य निगमन के ऊपर 
आश्रित है। बृहदलुमापक में लिगमन पहले 
ही से मोजद होता है ओर अनुमान द्वारा ज्ञान की कुछ वृद्धि 
नहीं होती । सब मनुष्य नाशवान हैं | कवि लोग मनुष्य हैं | 
झतः कवि लोग नाशवान है। मिल साहब के कहना हे कि "खब 
मनुष्य नाशवान हैं” इस वाक्य को हम तभी कह सकते ह, 
जब हम को यह भी मालूम हो कि कथधि लोग नाशवान है; आर 
जब “सब मनुष्य नाशवान दे” यह वाक्य कवियों के नाशदान 
होने पर निर्भर है, तो इस वाक्य से यह निगमन निकालना कि 
“कवि लोग नाशवान है” अताकिंक और निरर्थक हैं। जब कि 
चूहदनुमापक वाक्य के सत्य होने से पर्व निगमन का सत्य होना 
जरूरी है, तब उसके आधार पर निगमन की सिद्धि नहीं हा 
सकती; ओर यदि सिद्धि की भी जाय तो घद्द पिष्टपेषण ही 
होगा । इसलिये जो अनुमान का रूप अरस्तू ने बतलाया हे 
कि हम साधारण से विशेष पर आते हैँ, ठीक नहों हे। उसमे 
आत्माथय ( 2८१७० ?770८9 ) का दोष हे । 


के गाक 
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फिर मिल के हिसाब से अन्लुमान का वास्तविक स्खदुप क्या 
है? मिल साहब का कहना है कि हम साधारण से विशेष 
धावय का अनुमान नहीं करते, वरन विशेष स विशेष का करते 
हैं। साधारण वावय अनावश्यक है। मित्र साहब का कथन है-- 
“बिना साधारण सिद्धान्त तक गए हुए विशेष से घिशण का 
श्रनुमान न केंदल हम कर हो सकते हैँ. घरन हमेशा किया 
करते हैं । हमारे सब आरम्मिक अनुमान प्रायः इसी प्रकार 
के हें ! छड्धि का विकास होते ही हम विवेचना करने लगते हैं 
कहझाश कई वर्ष पीछे साधारण शब्दों की भाषा का हमको ज्ञान 
छोला ए बालक जब एक बार आग से जँगली जला लेता 
फ़रे, तब बिना इस साथारण वाजय का ज्ञान हुए के अश्ि दाहक 
शक्ति रखती हैं. वह हमेशा के लिये अग्नि से बचत रहता है । 
डसको अपनी स्मृति द्वारा यह ज्ञान हैं कि वह जल चुका है । 
उसी आधार पर जब वह दी पक को देखता है, तब विश्चास करता 
है कि यदि वह लो पर डँगली रक्‍खगा, तो जल जाथगा | षह 


( ३६ ) 
लाधारणा सिद्धान्त नहीं बनाता । बह विशेष से ही घिशेष का 
अनुमान करता है । केवल गाँव की छुढ़िया द्वी नहीं हैँ जो दूसरे 

बच्चे को अपने बच्चे की बीमारी के साहश्य प* आओषधि 
बतलाती है, वरन्‌ हम सब साधाग्ण सिद्धान्ता के अनुभव में 
उसी प्रकार अर्थात विशेष से विशेष का अनुमान करते हैं ।” 
मिल साहब के कथन का सारांश इस प्रकार हँ-- 

(१) जो रूप निगमनात्मक लेंगिक अनुमान का माना गया 
है (अर्थात व्यापक से व्याप्य का अनमान करना, वह टीक नहीं । 
उसमें आत्माथय (7९॥00 75:८ ४] का दोष है। 

(२) वास्तव में भी व्यापक से व्याप्य का अनुमान नहीं किया 
जाता | अनमान विशेष से विशेष का होता हे । 

(४) ध्याप्तिस्यक वाक्य ऊपर के (अर्थात्‌ विशेष से विशेष 
के ) अनमानां का संग्रहीत फल है अर उस प्रकार के नप 
अनामन करन के लिये सत्र हैं । 

(४) अनुमान का बृहदनमापक वाषय भी इसो प्रकार क! 
सूत्र है । निगमन उससे नहा निकाला जाता, वरन्‌ उसके अन- 
सार निकाला जाता है । 

(४) अन्मान के असली पृथ बावय वे विशेष घटनाएँ हैं 
जिनस साधारण घाकय संग्रहीत किया जाता हैं। 

पहली बात के सम्बन्ध मं पहले विवेचना को जायगो आर 
शूपष बाता पर पक साथ विचेचना कर की जांयगी ! 

क्या झनमान में आत्मश्रय(77६4॥० 97909))का दोष है १ 


($ ४० ) 


अनमान का निगमन यदि पूर्व वाकयों में वर्तमान है, तब 
लो अनमान पर खिद्ध-साधन का दोष लगाया जा सकता है; 
पे ओर यदि उसमें मोजइ नहीं है तो निग मन को 
शत्माश्रय दोष है? प्यिता का आधार क्या ? इस उम्रयवोपाश 
से बचने का क्‍या उपाय हने ? वास्तव में निग- 
मन पूवे वाक्य में मोजर है भो है और नहों भां है । वह 
चद्दोँ पर गुप्त रोति से मोजूद है, स्पए्ट गोति से नहीं । गुप्त 
का स्पष्ट करना ही शान की वृद्धि करना हैं | आराइफ, इस पर 
ओर थोड़ा सा विचार कर। 
इस दोष के लगाने का मूल कारण पर व्याभिवाले 
वाक्यों का ठीक अर्थ न समझना है! यदि पूण्य व्याधियासले 
वाक्य केवल गणना का फल होते तो यह शंका निमूल नहीं थी । 
जब हम कहते हैँ कि खब मनष्य नाशवान हैं, हम भूत, 
भविष्य, वर्तमान के सब मनष्यों को गिनकर यद्द नद्दीं कहते 
कि सब मनष्य नाशवान हैँ, वरन्‌ हम यह देख लेते दें कि 
मनष्यत्व गुण के साथ नाशवान दोना गुण लगा है, तसो हम 
साधारण वाक्य कहते है। यदि गणना के आधार पर ही सांधा- 
रण वाक्य बनाए जाते तो संखार में ज्ञान में उन्नति को 
संभावना नथी। गणना का फल चाद्दे कूठा हो जाय, किन्तु 
गुणों की परीक्षा करके जो सम्बन्ध स्थापित छिया जाता है, वह 
सहज में कूठा नहीं हो सकता। हिन्दू न्याय ग्रन्थों में व्यात्ति 
गुणों की मानी हे, पदार्थों की नहों। शुर्णा के ही सम्बन्ध से 


( ४१ ) 


अनमान किया जाता हैं; इसलिये यहाँ पर इस्र प्रकार को शंका 
के लिये स्थान नहीं। रे 

“म्रनष्य नाशवान हैं” इसका वास्तविक स्वरूप इस प्रकार 
से होना चाहिए । जहाँ पर मनष्यत्व हैः चद्दीं पर विनाशत्व हे। 
साधारण वाक्यों को अयथार्थे अर्थ लगाया गया हैं| उसका 
अनचित लास उठाकर मिल साहब ने यह शंका उपस्धित की 
है। हम व्यापकसिद्धान्तका जानते हूँ, किन्तु वे सब उदा- 
हरण, जिन में वह प्रयुक्त होता है, हमेशा हमारे ज्ञान में 
नहीं रहते। यदि पसा द्वोता तो मनष्य ओर ईश्वर में सेद न 
होता । जब हम कहते हैं कि सब पदार्थ गरम करने से बढ़ते हें, 
लब क्या हमारे मन में सब पदार्थों की सची वत्तमान रहती दें 
यदि ऐसा द्वोता तो अवश्य अ्नमान में आत्माक्रय दोष 
होता । ईश्वर के लिये सभी प्रत्यक्ष हें। उसके लिय काई बात 
परोक्ष या अनुमानजन्य नहों। दम सिद्धान्त को मान लेते 
है, किन्तु हमको यह नहीं मालूम रहता कि कौन कोन सी बाल 
उसके अन्तगंत हूँ | जब हमको किसी बात में संदेह होता है 
सब हमारा संदेह मिटाने के लिये कोई ऐेसा व्यापक सिद्धान्त 
बताया जाता है जिसको हम सहज में स्वीकार कर लेते है; 
ओर जब फिर उसी के साथ यह भी बतलाया जाता है कि हमारा 
विवेचना का घिषय उसी व्यापक सिद्धान्त के अ्न्तगंत है, तब 
संगति का नियम हमको इस बात के लिये बाध्य करता है कि 
हम सिद्धान्त के साथ उसके उदाहरण को भी ठीक मान | यही 


( छ४ंरे ) 


नगमनात्मऋ अनम।न का तत्व है। सिद्धान्त हमको साध्य वाक्य 
में मिल जाता है। फ्दचाक्य द्वारा हमको यह ज्ञान कराया जाता 
हैं कि विवेच्य विषय सिद्धान्त के अन्तगंत है। निगमन दोनों 
ही पर्व वाक्यों को मिला कर निकलता है, एक पूर्व वाक्य से 
नहीं। केचल बृहदनमापक बाक्य के रख देन से कुछ नहीं होता ! 
सिद्धान्त सैकड़ों उदाहररी में प्रयक्त होता हैं; किन्तु जब तक 
पुस्त किसी विशेष उदाहरण मेन लगाये, तब तक उससे कोई 
फल नहीं। जब तक सिद्धान्त मौजूद न हो. तब तक पक्त वाक्य 
सर जिसको कि हमने लषध्यनमापक वाक्य वहा है, कुछ नहीं 
सिद्ध होता । उसके लो आधार दिया छै। यह आधार प्हद- 
नमापक वाक्य से मिलता हैं। नियमन दोनों ही पूतर वाकयों 
के याथ का फल हे । यदि वह एक ही पृथ वाक्य से निकल 
अआता ता उससे अवश्य आत्माञ्रय दोष आ जाता | 

जान हमेशा सापत्ष रहता है । जो बात पक के लिये स्पष्ट 
है. वह दूसरे के लिये अस्पष्ट है। जा बात इश्वर के लिये हस्ता- 
मलक वत हैं चह हमारे लिये अनमान का विषय दे । जो बात गुरु 
के लिय सहज है, वह चेले के लिये कठिन है। जो ब।त विश्वकोष 
का सा मस्तिष्क रखनवाले एुरुष के लिये आत्माश्रय है, घद 
साधारण युरुष के लिये नहीं है। इसलिये हिन्दू तक अन्धों में दो 
प्रकार का अनमान माना है--स्वार्थानमान और परार्थानमान । 
अधिक तर अनुमान परार्थानमान होता है। अनमान से शान की 
बद्धि होती है या नहीं, इस प्रश्न के उत्तर में पहले तो यह कहना 


( ४ रे ) 

आवश्यक है कि तकशास्म का उद्द श्य जितना शान की वृद्धि 
करना है, उससे श्रधिक प्रमाणों हारा शान की पुष्टि करना हे 
अनमात द्वारा गुप्त स्पष्ट होता है ओर संकोच का विस्तार होता 
है, यही शान की वृद्धि है। दम अल्पक्ष हैं। हमारे लिये एक छोटे 
से सिद्धान्त को पूर्णतया समभने के ।लये जन्म अन्मान्तर का 
परिश्रम चाहिए | यदि दम सर्बश होते तो हमारे लिये अनमान 
से कुछ लाभ न था। वास्तव में हमको श्रनमान से कुछ काम 
ही न पशता। जब तक हम अल्पनज्ञ रहे, तब तक हमार जान में 
अनमान वारा बुछि होने की सस्मादना बनी रहेगी । 

इस संदेह नहीं कि अनुभान का अंतिम आधार 
प्रस्यक्ष में ४ । असमान विशेष घटनाओं के आधार पर नहों 

... .. होता । यदि ऐसा होता, तो लाहे जिस 
कुय, बेब से वशेफ 


विशेष घटना से चाहे जिस घटना का अन- 


क्या आअनुनान 
हे । । मान कर लिया जाता। दम उन्हों, विशेष 
उदाहरण के आलार पर अनमान करते है जिनमें कुछ लादश्य 
है. यह साइशय का देखना है---विशेष से साध!रण की कोटि 
में पहुँच जा ना है !' हमकों साथारण नियम तक पहुँचने के 
लिये बहुल से उदाहरण की श्रावश्यकता नहीं । एक दो अच्छे 
डदाहरणों के सहारे सी सिद्धांत निकाला जाता है। हम 
विशेष्र से विशेष का अनुमान नहों करते, वरन विशेष में जो 
खाधाररण नियम व्यापक है, उसके आधार पर अनुमान करते 
हैं । हम अपने पवजों को देख कर यह अनुमान नहीं करते कि 


( ४४ ) 

हम ओर हमारे पीछे आनेवाले सब नाशवान हें, वरन हमारे 
'यूवंजों में ओर दम"में जो मनष्यत्व गुण है, उसके साथ नाश 
का सम्बन्ध समभते दइुए हम यह अनमान करते हैँ कि मनभ्य 
नाशवान है | हम दो चार गरम किए हुए पदार्थों को देख कर 
यह अनमान नहीं करते कि गरम किए हुए पदार्थ बढ़ते है, चरन्‌ 
घर्मी से जो परमाणुओं का संचालन होता है. उसका ओर बढ़ने 
का सम्बन्ध देख कर कद्दते हे कि गरम किए दुए पढा्थे बढ़ते 
हैं। हमारा मन तुरन्त विशेष से साधारण की ओर जाता है । 
कभी कमी इस किया में भूल भी हो जाती है | हसी उठे; निवारण 
के लिये आगमनात्मक तक दे ! 

साधरिण नियम को ओर जाने में शोघता के कारण हम जा 
अल कर जाते हैं, वह भी इस बात का प्रमाण हैं कि हम विशेष 
पर ही नहों ठहरे रहते । बालक यदि सचमुच के कुत्त से डरता 
है, तो कुत्ते के आकार मात्र से भी डरने लग जाता है | यह 
विशेष से विशेष का अनमान नहां है। विशेष उदाहररखों में जो 
नियम व्यापक हैं, उनको दम्र उन उदाहरण से अलग करके उस 
व्यापक नियम के आधार पर नए नए उदाहरुणा में ब्यापक 
नियम को लगा कर अपने ज्ञान की पुष्टि ओर वृद्धि करते रहते 
है | यही आगमनात्मक अनमान का सार हे ; 


( ४४ 9 


चौदहवें अध्याय पर अभ्यासाथ प्रश्न 

(१ ) क्या सत्र तरह के अनुमान त्रयावयवी के प्रकार में रक्ख जा सकते ईं 

(२) जले सादब न वर्भा घर्मतर सम्बन्धों के बतानेवाल अनमार्ना के 
कोन कोन नए सिद्धान्त बनाए और उनके बनाने में उन कह्ढों 
तक सफलता हुइ हैं ? 

(३ ) क्या अहले साहब के तानों नियमों को शामिक करनेत्राजा एक 
ब्याप% नियम बनाया जा सकता ई २ 

( ८४! मिल साहब ने लेगेक अनुमान के विषय में क्या आपात्त उठाई 
हूं? उच्च अपात्त का आधार क्‍या हैं ? 

(५ ) लेंगिक अनुमान में अनुमान का क्या आधार हैं ? 

(६ ) बतंमान ताकंकों ( शिलर प्रभति ) का छेंगिक अनुमान के विषय से 
क्या ब्रत है 

(७) निगल से 


यू नहूं। * 


पूत्र बाक्यों की अपेक्ष। कोई नह बत प्राप्त द्वात: है 


पंद्रहर्यां अध्याय 
लि 
तका मास 
(7५]].: ०८:) 


मनुष्य भूल करता दै। विचार में भी मूल होती है अर 
किया में भी । भूल करनेवाला स्वयं भी मूल करता है और 
ठुसर। की भी मूल में डालता है । ऋभी कभी ऐसा भी होता है 
नरों को मूल्ल से डालने के लिये जान वुक कर भूल को 

जाती हैं। बहत सी युक्तियाँ युक्तिया का राय रखते हुए भी 
युजियाँ नहा होता । एसी ही पुलिया को, जो देखने थे ताकिक 
# लूप पड़ती है किस्म चास्तक भे ताकि नहीं होता, तकां- 


शर्त ऋशटल हैं; तकामास के लियाम कई धरकार से किए गए 
!: उस दो अकाणए से हा सकती है | या घूल भाषा में हा, या 


रे 


जिखार मे | विचार में बल्ल दो प्रकाश से हो सकतो दे । था तो 
लियार के धाकार मे भूल हो या विचार के विषय भें दोष हो 

बाल अनमात का सामझो दांत हा अरस्तू ने दा हो प्रकार 
॥ सकॉशाख पाने हँ--(१ , एक जिनकी उत्पत्ति भाषा से हो 
( 0 जलता णछ८ ) और (५) जितकी उत्पत्ति साषा से बाहर दो 
3 078 4270(7008 9) । बहुत से भाषा सम्बन्धी तकासा सो 
का अऊू ताकिक ( 90777-/027०३४ 3 कहा गया दे । 


( ४७ ) 


बहुत सी ऐसी भी भूले हैं. जिनमें भाषा ओर विचार दोनों 
के ही सम्बन्ध से दोष आ जाते हैं। जिनमें ्माषा सम्बन्धी दोष 
का आधिक्य है, उनका भांषा की भूलों के साथ घरणणुन किया 
गया है; ओर जिनमें विचार सम्बन्धी दोष अधिक हैं, उनका 
धर्णान विचार की भूलों के साथ किया गया है| 

श्यपि तरका भाझछों का ठीक ठीक विभाग करना ऋटिन हें, 
तथापि विद्या्थिया की सुगमला के लिये इन्ह! दो विसागा के 
आधार पर तका मालो का वणन कया जाता हैं । 


भाप अस्यन्धात तकोयास 


पृद्‌ सावन्चधी दयथकत। 
मेब्य पद को कवथक ने दाड़ा खाडिर, यह बात लिशय 
अचुमान के नियमों पर वचि७ेजना ऋरत छुए बसला दो सा थे 
इस तकासाल मे पड़ी का दबबकता का ऋण उदाहरण गा 
आयँगे । लॉक अस्यान मे सभी प्‌ दो दो बार खालें हैं । 
किन्तु दोनों जराह अयथे एक ही रइला है, अर्डोँ पर कोई पद 
एक बार इक अर्थ में आया शोर इखरी बार दुखरें आध् में 
आया. तो इख लकाोनाल का उदाहरण उप्धत हां जापथगा । 
खाध्य में दयथकता «० 
बीकानेर पोल के केंदी सुर दें | 
5वदल बीकानेर अल का कैदी £ । 
अतः देवदत्त खुखी है | 


( छंे ) 
इस अनमान में खाध्य पद सुखी पूर्व वाक्य में ओर जेलों 
की अपेक्षा सख्ती के अर्थ में झाया है; ओर यदि निगमन में सुर्की 
का अथे निरपक्त रीति से लगाया जाय, तो यही भूल दोगी , 
सख्यूं के पार रहनेवाले सय्युपारी हैं । 
देवदत एक ज्त्री सरयू के पार रहता हैं । 
अतः देखदत्त सवय्यपारी है | 
पूर्य वाक्य में खच्यूपारी का शब्दार्थ लिया गया हैं; और 
यदि निगमन में इसका प्रयलित अर्थ सप्युपारी ब्राह्मण लगाया 
जाय, ता ठीक नहीं। * 
मध्ण पद की उययथधकता-- 
अयद्ध शद॒घ हैं ' 
अशुद्ध अशुद्घ ४ 
अतः अश्ुद्ूध शुदूघ दे : 
ऊपुर के अनमान में अशुद्ध पहली बार तो अशुद्ध शब्द 
( जैसा कि वहाँ पर लिखा दुआ है ) का वाचक हैं शोर दूखरी 
बार गुण का वाचक दे | 
जो बन्धन से मुक्त दो गया सो सुखी हैं । 
कैदो बन्धन से मुक्त दो गया है । 
अतः कैदी छुखी हैं 
इस अनुमान में पहला बार तो पक्त अर्थात्‌ कैदी का अथ 
जो पहले कैदी था, गाया गया; और यदि कोई निगमन में कैदी 
का अश यदू लगाँबे कि ज्ञो अब केदी है तो सीक न होगा । 


( छंद ) 


इसमें दुसरी दृयर्थंकता बन्धन से मुक्त होने की हे। पहले 
घाक्य में तो बन्धन का अर्थ सांसारिक बन्धन से है ओर दूसरे 
घाक्य में कारागार सम्बन्धी बन्धन से मुक्त होना हे! 

नत कम्बलो५य॑ं बाल्नकः । 

नव कम्बल के दोनों शअ्र्थ लगाए जा सकते हें--नौ कम्बल्त- 
वाला वा नए कम्बलवाला। उसको नो कम्बलवाला मानकर 
उससे कुछ कम्बल माँगे जाये, तो बाक्‌ छल ही द्ोगा।! 
इस अकार के तकांभासों को न्‍्याय-शास्ंर में चाक-छल 
कहा है| वाक्य सम्बन्धी हयर्थकता के उदाहरण इस प्रकार 
से हैं--“अयमेति पुत्रों राशः पुरुषो5पसाय्यंताम” । इस घाकखय 
पे राजः शब्द पष्ठी है। यदि इसका सम्बन्ध पुरुष से किया 
जाय, तो यह अर्थ होता है कि यद्द राज्य का आदमी आता है । 
लड़के को हटा लो | यदि राशः शब्द का सम्बन्ध पुत्र से किया 
जाय तो इसका अथ्थे यह द्ोता है कि राजा का पत्र आता है: 
झादमी को हटा लो | एक तीसरा भी अथ हो सकता है | यदि 
अपसासय्येताम का राक्षः पुरुष: के साथ अथे किया जाय, तो 
अर्थ यह होगा कि यह पुत्र आता है; राजा के पुरुष को दटा लो। 
किन्तु यह कुछ अस्वाभाविक द्वोगा। जहाँ पर कि कर्त्ता और 
कम का एक ही रूप रद्दता है, वहाँ पर वाक्य सम्बन्धी द्वयर्थे- 
कता के किये बह्डुत स्थान रहता है। "९० (+7९९०४४६९ रि०779॥5 
5॥9] 0०॥0४७॥ इसके दोनो ही अथर्च । रोमन लोगरा यूनानियाँ 
को जीतेंगे; और यह भी कि यूनानी लोग रोमन लोगों को 

डे 


( ५० ) 

जॉतेंगे : यह मकिध्यवाणी एक प्रकार से पूर्ण हो गई थी। राज- 

नेतिक जीत रोमन लोगों की दुई थी ओर विद्या सम्बन्धी जीत 

यूनानी ल्होंगा को दुई | 'रोकों मत आने दो! इसके दो अथथ हो 

सकते हें---रोको मत, आने दो । ओर रोकों, मत आने को | 
उच्चारण सम्बन्धी दयर्थेक्ता-- 

इसके उदाहरण बहुत हूँ। उच्चारण में जिस शब्द पर 
जोर दिया जाय, उसी के अनुसार वाक्य का श्रथ बदल जाता 
ह। शाप कल रात को कहाँ गए थे! यह साधारण चाकद 
हें; किनु एक पद पर जोर देने से अ्रथ बदल जाता है । 

(१) आप कल रात को कहाँ गए थे? इसका अर्थ यह होगा 
कक और काई जाय तो जाय; आप तो कहीं नहीं जाते । सो आप 
कहाँ गए थे? 

(२) श्राप कल रात को कहाँ गए थे ? कल पर जोर देन से 
यह झ्ाथ हो सकता है कि कल कोई पुखा दिन था जिसमें कि 
शायारणत: शाप बाहर नहीं जाते । 


३) आप कल्ल रात को कहाँ गये थे--रात पर ज़ोर देन से 
पह मालूम होता दे कि आप प्रायः रात में नहों जाते! रात में 
बाहर जाता कुछ शंका सी सूचित करता है। वह शंका 
केइ अकार को हों खकती दे! रात को बादर जाना स्वास्थ्य के 
जय ख़राब हो अथवा किसी आसाघधरण काम के लिये गए दो । 
कोई बीमार था या ओर कोई घटना तो नहीं दो गई । चोरी 
ओर बदमाशी के लिये जाने को भो शंका अखंसव नहीं । 


( ४इरे ) 

(४) आप कल रात को कहाँ गये थे ? कहाँ पर ज़ोर देने 
से शका ओर उत्सुकता दोनों ही प्रकट हाषी हें । 

संकलन ओर व्याकलन--कभी कभो पेसा होता है कि 
पक शब्द पूर्व के वाक्यों में व्यक्तियाँ का द्योतक होता हैं क्रोर 
निगमन में समृूहचाचक होता है अर्थात्‌ एक स्थान में एक पद 
जातिवाचक समका जाता है, आर दुसरे स्थान से सप्ुद्ः्य- 
घाचक समकभा जाता है । और इसी तरह से जहाँ पर पहले 
किसी शब्द को सम्तुदायवाचक मान ते खीर फेर उसी को 
जातिवाचक मान ले तो भी भूल होगा | पहले प्रकार को सन्त 
को संकलन की भूल ऋचते है और दूल्लरे प्रकार को नृत्त को 
उग्याकलन की भृत्र ऋदते हे । 

संकलन को मूल का उदाहरण -- 

भचभूति के लब साटक चार घंटे हे खल जा खकते £ 
उसतर रामसरित्र, महावीर चरित्र और मालतोी मापत्न साच- 
अति के सब नाटक हें; अतः उत्तर रामचरित्र, शहातीर चरिआ 
ओर मालती माघव्र चार घंटे में खेले जा लकत है । पहले 
पूर्थ घाक्य में सब का अथ प्रत्येक है. अथात एक एक करके 
सब नाटक: ओर दुसरे यूब वाक्य में सब का अर्थ लमुच्नय 
रूए ले लिया गया दे। 

यदि कोई कहे कि पालिंमेण्ठ की रांय मान्य नहं।, क्योकि 
पालिमेए्ट का प्रत्येक मेम्बर भूल कर सकता हैं, तो वह 
संकलन सम्बन्धी भूल करेगा। सम्भव दे कि प्रत्पेक मंपबर 


( ४२ ) 


ब्बक्तिशः भूत कर जाय, किन्तु सब का मिल कर भूल करना 
यद्यपि अखम्भम नहीं कहा जा सकता, तथापि कठिन अचश्य है । 

व्याकलन का उदाहरण -- 

इस बाग के व॒त्तो की अच्छी छाया है | 

बह आम का उद्ध जो गत वष लगाया गया था, इस बारः 
का बचत दे' 

इसलिये वह आम का वक्त जो गत वर्त लगाया गया था; 
अजउछो जायावाला हैं 

इस फोज के सिपाही अजेय है 

देवदतत इस फोज का स्लिपाही है 

अतः देवदत अजेय हैं । 

सब पंचो का फेसला मास्य हैं | 

खसोमदत्त का फेसला पंच का फंसला है । 

अतः सोमदत्त का फंसला मान्य हैं | 

पहले पूर्च वाक्य में पक्ष समुहवाचक हे, सब पंच का 
इकटा फेखला मास्य हैं लेकिन किसी एक पंच का फैसला 
मान्य नहीं हो सकता | 

आालंकारिक भूल - 

जो कुल देता है, वह प्रशंसा के योग्य है ! 

सूम घर के किवाड़ देता है । 

अतः सूम प्रशंसा के योग्य हे । 

इस प्रकार की भूल तो कोई हँसी में ही करेगा, किबम्तु 


( प३ई ) 


कभी कभी पक शब्द के साधारण अ्रथ ओर आलंकारिक अथ 
से सेंद हो जाता है । एक शब्द से ओर जो शब्द बनते हैं. उनके 
अशे में भी भेद द्वो जाता हें। एक शब्द्‌ दूसरे शब्द से मिल 
कर दुखरा अथ घारण कर लेता है। महत के साथ रानो का 
योग रानी का अर्थ बदल देता है ! 

सीच की गुक्ति इसी तर्काभमास का उदाहरण हें ! 

अआभिमानी लॉग निद्य £ : 

स्वाभिमानी लोग अभिमानी हाते हैं । 

लेः स्वाभिमान लोग निश्व हे । 

खाथारणुतः ऋमिमानी का अर्थ खराब है। किन्तु स्वासि- 
मानी का शझाथ अच्छा है । 

अलंकार उन्वन्धों द्वयशकता से जो भूल होती ४, उसका 
लाम न्याय शाज में उपचार छुल दिया है। इसका उदाहरण 
इस काश से दिया जाता ६ ! हे 

मंच चिन्नाते हैं तो क्या मंच सजीव हे ? 

“मंच चिल्लाते हैं” से “मंच पर के आदमी चिछात ह ऐसा 
अध लगाया जायगा। जब शब्द के कोरें अर्थ पर बदल की जातो है. 
तब इसो सर्कासास के उदाहरण उपस्थित हो जात हे : कोई कहे 
कि मुझे तो दो रोटी रोज चाहिए और में आपका काम करता 
रह्वैंगा: तो यदि उल्लकों गिनतो की दो ही रोटियाँ दो हाये तो वह 
आलंकारिक हयथकता का शआश्रय लेता है। दो रोटी का श्र्थ 
शिनती की दो रोटी नहीं; उसका अथ है मामूली तौर से खान 


( पृंछ ) 
पाने का सद्दारा चला जाय । द्वार रखाए रहने का अर्थ यदि 
कोई यह लगावे कि केवल दरवाजे को रक्षा करते रहना. तो 
बह मख्नतः ही है। इसी प्रकार जो लोग किसी यादे वा सरकारो 
इुक्स का श्राश्रय न लेकर केघल शब्दा के ऊपर ही बहस करते 
हैं. वे इसी प्रकार की भल ऋरते है । 
विचार के विषय संबंधों तकोभारा 

विचार के आकार संबंधी तकामालसों का वर्रेन अनमान के 
रियमों पर वियेचना करते डुए कर दिया गया है | यहाँ केवल 
इन्हीं सकाभासा पर विचार किया जायगा जी विचार के 
विषय से सम्बन्ध रखते हैं। इस प्रकार के सकॉोमासोी 
छपाथि संबंधी तकांभास पहले आता है । गोण बात से या 
उपलक्तर से लक्षरा संबंधी अनमान करन में यह भूल होतो 
हे । इसकी यह मिलाल दी गई है । क्या सुकरात मनष्य है £ 
क्या प्लेटो सुकरात से भिन्न हैं ?! इसलिये प्लेट मनष्य से भिन्न 
है ब्लेटा ओर सुकरात व्यक्तिता में भिन्न दे, जाति में नहीं। दो 
मनष्य मनष्य होने में एक हैं, किन्‍त उनके ओपाधिक गण सिश्ल 
हू सकते हैं। इस आरीपाधिक संबंधी तकामसास का यह प्रायीन 
रूप हैं | कछ वतमान ता्िकों ने इसका साधारण से विशेष - 
घाले तकाभास से तादान्म्य किया है. किन्तु यह उससे भिन्न 
हैं| साधारण से विशेष ओर इसके विपरीत विशेष से साधारण 
का तकाभास इससे भिन्न दे! 


( ५४५ ) 


डी मारगिन साहब (/06 (०72०४) ने ग्रपाधिक वाक्य 
से ओपाधिक वाक्य का अनमान करना “तीसरे प्रकार का 
तर्काभास मानकर इश्वको भी उपाधि संबंधी तकांभास के 
अन्तगत किया हे । 

साधारण से विशेष पर जाना (8 तारा डांचराए0:६४ 
३0 ह[टापघया उध्टप्रच्मचं पका पृर0) 

निरोपाधिक से औपाधिक पर जाना 
जो किसी दुसरे के शरीर को काटता है वह निन्‍द्नीय हैं । 
छाक्टर लोग दूसरे के शरोर को काटते है, अतः वे 


निनन्‍दनीय हैं! 
इस अनमान में पहला वाक्य साधारण उपाधि रहित है 


और टसरा वाक्य आपाधिक हैं, डाक्टर जो दुसर का श॒रोर 
काटता हैं, वह उसके लाभ के लिये !' इसलिये डाक्टर को 
साधारण वाक्य के आधार पर दोषी ठहराना ठोक नहीं! । 

जो दूसरे को गोली मार वह्द दंडनीय है । 

सिपाही लोग दूसरे को गोली मारते हे । 

अतः सिपाही लोग।|दंडनीय दें । 

ऊपर का वाक्य साधारण है, उसमे काई शक्त वा उपाधि: 
नहीं। नीचे का वाक्य साधारण नहीं। सिपाही लोग जो गोली 
चअलाते है, सो देश के हित के लिये राजाज्ञा पाकर चलाते हैं | जड़ 
डलके साथ राजाशा की उपाधि नहीं हाती, तब वे भी दंडनोक 
दो जाते हें। इसी के विपरीत यदि कोई कहद्टे कि सिपाही लोग 


६ ४६ ) 


शोली चलाते है; इसलिये किसी को गोली मारना दंडनोय नहीं 
है। तो यह ओपाधिक से निरोपाधिक पर जाना द्वोगा। (48 0९६० 
8श्टाप्रदपक तए)60 80 0!0पक्न 8899067)। एक किस्सा 
मशहूर है कि एक अफगोन चलती रेल में चढ़ रहा था | उसको 
रेल की पुलिस ने चढ़ने से रोकते हुए कहा कि चलती गाड़ी मे 
चढ़ने का हुक्म नहीं | इतने में गा चढ़ने छगा। फोरन अ्रफगान 
मे गाड को पकड़ लिया ओर कहने लगा कि चलती गाडी में 
चढ़ने का हुक्म नहीं। यह निरोपाधथिक से ओरोपाधिक के 
अनमान करने का अच्छा उदाहरण एे । 

न्याय शास्त्र मं कहा इुआ 'सामान्य छुलख' इससे मिलता 
जुलता हैं । इसकी परिभाषा नीचे के सन्न में दी गई हें । 

सम्भवतो.. अथम्यातिसामान्ययोगादसम्मूताथ ऋल्‍पना 
सामान्य छुलम्‌ | न्‍्यायसूत्र (२-१६४॥ 

अति सामान्य योग से अथांत्‌ सामान्य था वग के बह 
होने के आधार पर सम्भव बात के लिये असम्भवता की 
कल्पना करना सामान्य छुत्त कहलाता है! जैसे यदि कोई कहे 
कि यह बाह्मगा विद्ठात श्रोर सदाचारी है | इसके उत्तर में यदि 
कोई शंका करे कि कहीं सब ब्राह्मण सदाचारी ओर विद्वान होने 
है, ब्राह्मण तो ज़रा ज़रा से बालक भी होते है । तो यहाँ पर शंका 
करनेवाला यह भूल जाता है कि विद्वान ओर सदाचारी का 
गंण सब ब्राह्मणों के लिये नहीं कद्दा गया है, केवल इसी ब्राह्मण 
के लिये कहा गया है | 


( ४७ ) 


जहाँ पर कोई बात अपने ही श्राधार पर सिद्ध की जाय, 
यहाँ पर यह दोष आ ज्ााता हैं। यह दोष न्याय शास्त्र में कहे 
हुए “प्रकरण सम” # से मिलता ऊुल़ता हैं! शब्द 
अनित्य हैं, क्योंकि उसमे नित्यत्व के गुण का अर व 
है। अनित्यत्व ओर नित्यत्व के शुण का ग्रमाव एक ही बात 
है। आत्माश्रय दाष ग्रायः पर््यायवाचक शब्दों के व्यवहार सत 
आता हैं। किन्तु जब कई अनमानों के सिलसिले में यह दोष 
उत्पन्न होता है, तब यह सहज से नहीं पहचाना जाता । उस 
इशा में इसकों चक्रक कहते हू। अन्योन्याश्रय दोष इसी का 
पक रूप है । 


अात्म्ृश्षय 


अरस्त के अनश्लार यह दाष पॉँच प्रकार से आता हैं ! 

(१) जिस बात को सिद्ध करना है, उसको उसी रुप में 
मान लेना | यह प्रायः भाषा के अ्नच्चित प्रयोग से हो उत्पन्न 
होता दें कौर इसमे पय्यायवाचक शब्दों का अधिकतर व्यच- 
हार हाता ४ ; 

(२) एक साधारण नियम मान लेना कि जो स्वयं निममन 
की भाँति सिद्धि की अ्रपन्षा रखता हा | जिस शिक्ता द्वारा ज्ञाल 
का दुद्धि होती हे, उसी शिक्षा द्वारा मानसिक व्यायाम हो जाता 
है; इसलिये मानसिक व्यायाम के त्निये दूसरे प्रकार की शिक्षा 
की झावश्यकता नहीं । इसके सिद्ध करने के लिये ऊपर का 


कस्मातल पञर्शारिस्ता से निशयाथंस परदिष्ठ: परकररणसम: । स्यायसत्र 2+२० २७9, 


( प्र८ू ) 
सिद्धान्त मान लिया गया; कितु ऊपर का सिद्धान्त निगमन 
से मिलता जुलता हेप ओर सिद्धि की श्रपेत्ता रखता हैं । 

(३) जो विशेष बातें साधारण नियम के श्रन्तगंत आती 
हूँ उनको मान लेना। इसमें प्रायः गणनात्मक निगमन अते हैं ! 

(७) साधारण नियम के अंग करके उनको अलग अलग 
मान लेना ! 

(५) जिस बात को सिद्ध करना है, उसके विपरीत सम्बन्ध 
को मान लेना ओर उसको उल्लनट कर अपना प्रयोजन सिद्ध कर 
लेना । अब के पूव में है. इसे सिझ करने के जिये ब झआ के 
पश्चिम में है, यह मान समा : 

वबादी का टीक उत्तर क्‍या है, इल बात का जानना कठिन 

हैं। बादी का कहना ता कुछ और हांता हैं आर उसके उत्तर में 
कुछ और बात कही जाती है । बहुत से लोग 
बादी को य॒क्ति का उत्तर नहीं देते और उसके 
[एजक्ापत 0. लिचलन को बरा कहने लग जाते हैं । ल्ञाए 
छा०0८07.. किसी बात के धार्मिक मल की तो विवेचना कर त 

हूँ अर उसकी आर्थिक उपयोगिता पर दाछ 

लगाते हैं! स्पेन्सर साहब यूनानी या लेटिन भाषा पढ़ाने के 
सम्बन्ध में लिखते हे कि दस में से नो लड॒कों को अपने भावी 
जीवन में यूनानी और लेटिन भाषा का काम नहीं पड़ता । 
इसके खराडन में वेस्टल साहब कद्द ते हैँ कि धराचीन विद्याओं # 
पक्षपाती यह नहीं कहते कि वे भावी जीवन में काम आती हें. 


आतंवाद का 


जी 


( पड 

वरन्‌ उनका कहना हे कि उनके द्वाशा मानसिक व्यायाम अच्छू 
हां जाता हे और फलतः मानसिक शक्तियाँ पुण् हो जाती हैं | 
कभी कभी ऐसा भी द्वोता है कि लोग अपनी बात की पुष्टि में 
पकाध रटरशान्‍्त दे देते है। फिर लोग उस दरष्शान्त का आधार 
ल्कर उस दरृष्तान्त समानता का मुख्य बात का छीड कर झौर 
किसी गोण बात के आधार पर उस रदृष्टान्त को दुृषित ठहराते 
हैं; और उसके साथ ही सारी युक्ति को दृषित ठहरा देते हें | 
जैस यदि कोई कहे कि बालकों की शिक्षा का काम पुरुषों की 
अपेत्ता आरत अच्छा कर सकता हैँ, इसलिये अरतां को उच्च 
शिक्षा देना आवश्यक है । इस संबंध मे कोइ विल्ायत की ख्थियाँ 
का उदाहरण दूँ; झोर विलायत की ल्थियां का उदाहरण सुनते 
हो काइ इसरा पुरुष बोल उठे कि अजी जनाब ! यह ता आपने 
ठीक कहा: लेकिन आपको मालम भी हैं कि वहाँ की ट्थियां 
कसी हाती है? विल्लायत की खियाँ यदि बुरी हैं, तो यदह,उनकी 
सामाजिक प्रथा का फल है। खियां को बुरा कहदुन से उच्च 

शिक्ता देने की आवश्यकता का प्रतिधाद नहीं हुआ : 
किसी ने कहा कि शब्द अनित्य है, क्योंकि बह कास्ये है * 
जैसे घड़ा और घड़े को सादश्य कार्यत्व में , शरीर किसी बाल 
पे नहों: किन्तु घड़े की मिसाल को ही लकर यदि कोई कहे कि 
झा साकार है, इसलिये क्या शब्द भी साकार £? तो यह 
मुक्ति ठीक नहीं | इस प्रकार के उत्तर को उत्कर्पसम कहते 


( ६५० ) 


है. 


ह। प्रतिवाद का अज्लान कई रूप धारण करता है। उनमे से 
सब से पदले व्यक्तिगत दोष-दर्शन न्याय है (8॥20927(ए77 
80 शर077;ए79) +* | जब वादी की युक्ति का उत्तर देने के 
लिये अपने पास कोई सामग्री न हो, तब यवादी को गाली 
देना इसका उदाहरण है। मुकदमा कमजोर है; दूसरी और के 


वकील को गाली दो । इन सब बातों का मूल पक्तपात में हे । 


४8] 
श्ल्त 


जो लोग सत्य की खोज नहीं करते, वरण जीत ही चाहत हें, ये 
लोग इन बातों का सहारा लेते है । जब कभी य॒क्ति के देनेचाले 
के ग्राचरण, रीति या व्यवहार पर दोष लगाया जाय, तव समझ 
लेना चाहिए कि दोष देनेवाला तकशास्त्र के च्ेत्र से बाहर 
जा रहा है। यदि कोई मनष्य अच्छी सलाह दे, तो “पर उपदेश 
कुशल बहुतेर' कह देने से उस खलादह का मुल्य कम 

महीं हों आता। यदि बित्रकार स्वयं कुरूप हैँ, तो यह 
आवश्यक्र नहीं कि उसके चित्र सुन्दर न हा! । जब किसी बात 
का उत्तर न बन पड़ा, तब कहने लग गए कि वाह ! ओर कोई 
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४ ये विशेण॑टा का के भकार ८ । सप्रातयद्धच्यापनाशोनों बितशट। । इसका 
यारा करो हुए मायष ता सायन, लिखे हे. सा तो समानांविवरणी विम्द्ध। धम। 
पत्चाविस्युस तयीरेकार वतशणिडकों मे स्वापयति शलि पर पक्ष अति सोधेनंव "वे । 
संसेव से वतशिशक बह हे जो अपनो कीट पत्त से स्खकर दूसरे के पक्ष का ६! 


ँ्वगरन करता रहं । 


( देर ) 
कदे तो कहे, आप भी बोलने लग गए ! सूप बोलें तो बाल, 
चलनी भी बोलने लग गई जिसमे बहत्तर छे६ ! 
समाजोत्तजन न्याय (7 एप्प्राश्याप्प्ा ते 20फप्)पात,) 

लोग कभी कभी दुसरे की ईष्यॉं द्वेप या जातीय अभिमःन 
का सहारा लेकर अपनी बात पुष्ट करने लगते हैं । 

आप वचन न्याय (#7एप्रधाल्यपगा 87 एटएप्रशत499) 
कभी कभी एक वाक्य सारी यक्तियां का काम दे जाता हे! 
शास्त्रा का घचन तो जहां का तहाँ रहा, खाली नीति के शनन्‍्ध का 
भी स्टोक बड़ा भारी प्रमाण हो जाता है | हमार कद्दने का यह 
मतलब नहीं कि ञ्राप्त चचना का आदर न किया जाय, किन्तु 
युक्ति का उत्तर युक्ति से दिया जाय ओर शब्द प्रमाण कः 
उत्तर शब्द भ्माण से दिया जाय | बहुत से स्थाना में फेकल 
नाम पुजने लगता हैँ। जिल प्रकार पुरानी सभ्यतावाले पुराने 
नामी पर जान देने को तेयार रहते थे, उसी प्रकार आज 
कल के नये लोग भी नये नये नामों पर ही सुम्ध हों जाने हैं । 
चाहे जो बात हो, यदि किसी दोज्ञानिक ने ऊही हे तो 
ठीक ही है । 

युक्ति में दूसरे की राय का आधार न लेना चाहिए ; 

डगडे का न्याय ( 57एए्प्ाल्यॉपगा करते फबएए प्र ) 
जब किसो प्रकार से बस न चत्ने तो बादी को डरग्टे मार ऋर 
भगा देना । इसे युक्ति या न्याय का नाम देना दी ठीक नहीं ! 

प्रतिवाद विषयक कुतऋ के सम्बन्ध में न्याय शास्म में 


( दर ) 
ग्लाए इुप तोन यथा खार निम्रहस्थान हे & जो इन कुृतको 
में किसी आअश में समानता रखते हैं, वह इस प्रकार हैं । 
प्रकताइर्थाद प्रति सम्बद्भधाथमर्थान्तरम । 
ह न्यायसत्र; ४।२।७ 

अधानतर उसको कहते है जिसमें वास्तविक विषय 
का छोड कर ध्मप्रालंगिकर विषय उठा लिया जाय | 

युक्ति के ऊपर विचार न करके अनमान के अऋंणा की 
व्याख्या कश्न लग जाना अथवा ध्रमाणां के ऊपर विदयाद 
प्रारश्म कर देना आंद इसी के उद्माहरण हैँ। रूसी कभी 
पल्ता भी धोता ह कि वादी के मुँह से कोई शब्द जैसे हझ घरभाव' 
लिकल गया: फिर उस्री शब्द की व्याख्या करने लग जाना --- 
अप्रभाव तो प्रागसाव, प्रध्यंसासाव, अ्रत्यन्ताभाव और अन्यों- 
व्यासाव चार प्रकार का होता है! ये लब बात अपने पक्ष की 
कमललॉरी बताता हैं । 

वर्ण क्रम निदेश घज्निरथकम | क्‍ 

ऋचल वरण हा कहते जाना निरथेक हैं. जंसे क स ब दे है; 
वधदभधरह हे: झादि। 

परिषत्प्रतिघादिभ्यां त्रिर्शभिहितम- 
क्‍ ध्यविज्ञातमविज्ञातार्थम | 
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फमाताना न्शिहस्णातर ऋआहलाता हे। सिप्रटरपान अथादू फटकार खोल के कीनमर 
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अविज्ञातार्थ उस युक्ति को कहते हे जिसमें किसो कठिन 
झर कूट शब्द का व्यवहार किया जाय जं( तीन बार दोहराए 
जाने भी पर न वादी को ओर न श्राता की समझ में आवचे | 
जो लोग अवच्छेद कावच्छेद कत्व से भरी हुई बड़ी बड़ी स्याय 
की फकिकाएँ सुना कर श्रोताओं पर दृथा राब जमाना चाहते 
उन लोगा का ऋ्त्य ताकिक टर्पटि से निनदनीय ह 
काय्यध्यासगान कथा विच्छेदा चिद्तेपः । 
न्‍्यां० सू० ५॥२॥२०., 
बिच्तेप उसे कहते हैं, जहाँ पर काइ दूछर काम का बहाना 
करके उठ जाय, तो उसका काय्य नक की द्णकि से निदनीय 
समका जाय | 
स्वपतस्त दोषाभ्यप्गमान एर पल्नदोप प्रसक्ामतानओा 
पने में दोष को स्वोकार करने छुए दूसर में उछ्छी दांव का 
बतलाना मतानज्ञा कहलाता है । यदि कोई कहे तुम किन्मोर हों 
तो उसके उत्तर में कहता (के तुम कान से साहू हा तम सा तो 
चोरी करते हो | यद्द मतानज्ञा का उदाहरण द्वीगा #। 
जब निगमन पूर्व वाक़र्यों से निकल सके, तब उस अत 
मान को अखम्बद्ध कहते ह । आज कल इस कुतर्क के एसे 
अल उदाहरण , दिये जाते हद कि किसी शब्द 
६ बर0ा उटतृपापया ) का किसी शब्द से संबंध ही नहीं 
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क गाते आर नम्नटस्थाना का उर। इराण ऋअतलिस अध्याय में दिया गया 5: | 


( दंछ ) 
रहला। यह न्याय शास्त्र में वॉगत अपाथक निगम्रद स्थान से 
बहुत मिलता है ** | 
आज धप तेज है । 
आगरे से इलाहाबाद तीन खो मोल हें | 
अतः देश में प्रारशम्मिक शिक्षा का प्रचार करना झीक नहीं । 
यह वास्तव मे निगमन का विषय नहों, ग्रागमन का विषय 
! इसका विशेष रूप तस्पश्चात अतः तस्यथ काथ्य € उसके 
कर्ण का पीछे आता हे, इसलिये उसके कारण से ) 
है ॥ है रा .. का है। केवल आनपर्वी से काय्यंकारर 
(7#0एकपघ58 ). सम्बन्ध स्थापित कर लेना अकार्णए को 
काररा सानना हूँ । रात दिन के पीले आती हे, अतः दिन 
रात का कारण है । यदि विज्ञी रास्ता काट जाय ओर 
उसके पोले कुछ अनिष्ठ हो जाय, तो बिल्ली का रास्ता 
काट ज्ञाना इसका कारण मान लेना इसी प्रकार की भल करना 
हैं । एल उदाहरण को अन्यथा सिद्ध कहा गया है | 
#भी कभी एक प्रश्न के अंतर्गत बहुत से प्रश्न आ जाते 
हैँ और लोग धोखे में श्राकर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए 
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पा का वन हो आर असम्बद्ध दिखाई पड़े जस दस उाडिम जुयबय क्फ्ड 


सके के शब्ठों के बने हए बानय का उदाहरण दया गया है | इक अप्ताता का सम. 


च् शय्या | उसका पिता नहा सा 
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( द<५ ) 

छहुखरे प्रश्न का उत्तर दे जाते हैं। तुम्दारे कहाँ चोट लगी ? 
इसमें यह बात मान ही की गई है कि चोट 
लगी । पहले यद्द सचाल करना चाहिए था 
कि चोट लगी थो या नहीं। उसके पश्चात्‌ जब यह उत्तर मिलता 
कि चोट रूगी है, तब यह पूछना ठीक था कि चोट कहाँ लगी । 
पेसे प्रश्नों का बिना सोचे विचारे जवाब दे देना बड़ी #ल् है. 
इसमे लोग घोखा स्षा जाते है । 

एक वकील ने एक लड़के से पूछा--जया तुमने अपनी माँ 
को पीटना छोड दिया है ? यदि लड़का हाँ में उत्तर देता है, 
तो रह सिद्ध होता हे कि पहले पीटता था, अब नहीं पीटता । 
आर यदि कहता हें कि नहीं, तो सिद्ध दता दे कि अब भी 
पीटतए दे) 

इसका उत्तर यही होना चाहिए था कि में कभी पीटता 
हा नथा । * 

वह मन्ष्य सूख 3)र हत्यागा हैं या नहीं है ? सम्भव दें कि 
घहसूल हो ओर हत्यारा न दो। इसलिये पेसी अवम्थामें प्रश्न 
का उत्तर देने से पव उसका विश्लेषण कर लेना आधश्यक है । 
लोग कभी कभी ऐसी प्रार्थना करते हैं कि जिसमें एक फे साथ 
कई ओर प्रार्थनाएँ भी आ जाती हैं। वृद्धा कुमारी के घर का 
न्याय प्रस्यात है। उसने घिधाह की प्रार्थन न कर यह माँगा 
था कि मेरे पुत्र काश्चन की थाली में बहुव्यअ्जन-मोक्ता दो । 

यहाँ पर विचार के झाकार सम्बन्धी तकॉामास नहीं दिए 

हा! 


बह-प्ररनात्कमप्रगन 


( दिए ) 


गए | उनका वरणन पूर्व में ही हो चुका हे। बहाँयह बात 
जता देना आवश्यक है कि आकार की शुद्धता के साथ पूव 
वाक्यों की वास्तविक खत्यता पर ध्यान दे लेना आवश्यक 
है | मध्य पद की योग्यता पर भो विवार कर लेना चाहिर। इन 
बातो के लिये स्थिर नियम नहीं दिर जा सकते । हिन्द तऊ- 
शास्त्र आकार वाद से सम्बन्व नह। रखता; उसके अनलार 
हेतु वा मध्यपद के पाँच दोष बतलाये गए हैं & । 


पन्‍द्रहवें अध्याय पर अभ्यासाथे प्रश्न 
न्‍्यायों की परीक्षा 
नीचे लिख हुए अनुमानों को परीक्षा कीजेए | यदि व द्ाक ई ते 
उनका आकार, प्रद्धार योगादि बतलाइएु। यदि ठीक नई ते उनमे छा मूली 
का कारण बतलछाते हुए उन मुलां का ता।कक नाम बतलाइए । 
( १ ) विकाखाद सत्य हूं, क्योंकि प्ग्रेक वेज्ञानिक उसको सत्य 
4 मानता हैं ! 
(२ ) बुद्धि ओर उदारता का योग इं; अत: उदार मनृष्य बुद्धि 
भान देते दें । 
(३ ) ज्ञान शक्ति देता है| शक्तिवाब्छनय हूं; भतः ह्ञान वास्छनाय ईं। 
(४ ) हमारे सब ट्ंक पाँच मन के दे । 
यह हमारा ट्रंक हे; अतः यद्द ५ मन का दे । 
(५ ) अगरेज छोग बुद्धिमान ढोते दू । 
वह अगरज नहीं है; अतः वद्द बुद्धिमान नहीं हं । 





# न्याय शाल्न के मूल सिद्धान्त बतलाते हुए इनका सविस्तर बणन परतंक के 
नतीय खण्ड में किया जायगा । 


( दिए ) 


(६ ) खंखिया खाने से मृत्यु नद्दी दं। सकती; क्योंकि डाक्टर ने 
मुझको बुखार में संस्तिया का एक योग दिया था। 

( ७ ) तुम सं दम बहस नद्दीं कर स्रकत | झुद्दों को वेदाध्ययन छा 
आधिकार कट्ठा ? ० 

६ ८ ) मनुष्य को खोपड़ी पवित्र ६; क्योंद्धि बह भी शेख के भांसे 
किसी शरीर का अग हू । ( तत्व चिंतामणि स्तन ) 

( ९ ) नायमात्मा प्रवचनेन लमभ्यः नेषोतर्केशापणीय: । इसलिये 
तार्किक छोग अनात्मबादी होते इ । 

(१०) आधिक विद्धान प्रायः पागल होते दूं । वह आधिक पढ़ा किद्ा 
नहीं हं; अतः उसके पागर द्वोने की शोक! नहीं दे ! 

(११) उसका जम साबित दूँ, क्योंकि वह मफरूर (भागा हुआ) हैं । 

(१२) यदे काम किसी सिद्धइस्त का हं; क्‍योंकि अनारी आदमी ऐसा 
कर दी नहीं सकता । 

£१३) सब यथार्थ अनुमान तीन पदवाले द्वाते ईं । इस अनुमान का 
यथाथता में संदेह करना मूर्खता हं; क्योंक यह भी ते तीन 
पद का दे । 

(१४) कोइ सत्कम निनन्‍्दर्नाय“नहूं। । 
दान सत्कम हं, अतः निनदनीय नई 

(१५) शब्द भोतिक पदार्थ दूं । तेज शब्द नहीं; अतः बह सोातक 
पदाथ नहीं हूं । 

(१६) केवऊ अज्ञानी लोग द्वी विद्या को निन्‍दा करते ६ । यह अज्ञान 
नहीं, क्येंकि विद्या की प्रशेसा करता है । 

१७) कोई सत्‌ वस्तु बुद्धि के विरुष्ठ नहीं हईं । 
सभ्न असत्‌ पदाथ क्षणिक दें । 
अतः सब क्षणिद्त पदार्थ बुद्धि-विरुद्ध हैं । 

१८) देर आयद दुरुस्त आयद (जो काम देर में होता है बह मचछा 


के 


( एम ) 


दाता हैं) यद्द काम जरद दे! गया: अतः इसमें कुछ नोखा दे | 

(१४) ज्ैयांसि बहु विष्नानि | मेरे काम / जो सने जेदेश जाने का 
जिचार किया दे ) में भी बहुत वचन्न एढ़ ?ढ़े हें: अतः उसके 
ध्य द्वोने में सन्‍दंह नहीं ! 

(२०) पढ़े लिखे आदर्मा दृ!थ धर काम ऋरता पसन्द नद्दी करते; इस- 
'लिये यदि प्रारम्भिक 'शक्षः आनेवाए्ओ का दो गई, तो सब 
काम बन्द हा! जायेगे । 

(२१) इस स्टेशन पर केत्रेऊ इक गांड 
गाढ। इस स्डशन एग नह) हुरा इपरालेयण यहू डाक 
गाड़ी द्वागी | 

(२२) डेकाठटे का उदाहरण सद्ध झरता दे कि कुछ दाशनिक काश 
गणितज्ञ द्वेति दें ! 

(२२) आजकल के पास दानव ऊ एक एल, बा. म से ऋआाई ऐसा 
नई ह जे बी. ए, ने हो । स्कूल में पढ़नेवाऊे ऊडके बी. ए. 
नदी दोते; इसलिय स्कूल से पदनेवाऊ लड़के एल एऊ, बी. 
नहीं द्ाते । 

(२५) मेरें ऊपर राजद्रोह का आभियोग लगाया जाता ईं । केकिन 
मेने जा व्याख्यान दिया था, उम्॒र्क' कोइ आदमो अपने घर में 
अकेला बेठे कर पढ़ देखे । उसके कारण उसके भाव राज्य के 
विरुद्ध उत्तेजित न द्वींग । 

(२५) घीर मनुष्यों पर द्वी क्यासन का भार रक्खा जाता दें। 
बद्द आदमप्ती डिप्टी ऋछेक्टर! के लिये नई। चुना गया; इस्रालिये 
बहू धीर नहों दो सकता ॥ 

(२5) खब कांग्रेसवादी स्वदेशों कपड़ः पदननः अच्छा समझते ई । 
स्वदेशी कपड़े का अच्छा समझनेव ऊू देशभक्त हुँ: अतः सब 
दशभक्त ऋांप्रस्रवादी द्वू : 


( दएदे 9) 


(२७) एक ब्यवप्लाय के आदमियों में विरोध नहीं होना चाहेए, 
क्योंकि उनका एक ही सम्मिलित ध्येय दे । 

(२८) सब मनुष्यों के बराबर अधिकार हूं: इसलिये सब का तनब्वाहइ 
बराबर होनी चाद्दिए | ० 

(२१) सब मनुष्य जानदार दै। जानदार शब्द फारसी भाषा छ। हं; 
अतः मनुष्य फारसी भाषा का शब्द दे ! 

(२०) हर एक आदर्मा अपना सुख चाहता दें; इसलिये सब 
आदमियें। का सब का सुख वाज्छनीय होना चाहिए । 

(२१) जो कुछ मन का उच्च वेचारों की ओर के जातः दूं, कद श्रय 
है! जो कुछ मन को उच्च विचारों की ओर ले जाता हूँ, वद 
व्यय हैं । अत: कुछ ध्येय श्रय दे । 

६३२) क्या “लालने बहवो दोषाः” सर “ताडइने बहवें! गुणा: निकर 
सकता हूं $ याद ताडन बहवो गुणा: ठांक हूं यह मे ० 
हैं कि अमुक बालक कंठेन ताबना मे रहने के कारश बहुत 
गुणवाला हू । 

) अगरज लोाग बाद्धूमरान हूं । अगरज छऊोग शराब पाते हूँ; खतर 
शराब पाना बुद्धिमानी हे । 

(३२८) यांद शिक्षा का छांग पसंद करते है, तो शिक्षा के वषय मे 
राज्य को ओर से जोर देना वृथा दे ॥। लोर यदि लोय पसन्द 
नहां करत, तो राज्य का ओर से जोर दनः जुल्म हईं | अत+ 
शिक्षा के सम्बन्ध में राज्य को ओर से जोर देना उचित नहीं! | 

(३२५) व्यापारिक उद्योग तभी सफल द्वोते हू जब कि उनका 
संचालन ऐसे छागों के द्वाथ्श्मे दवा जो स्वयं व्यापार करते हू! । 
अतः राज्य की ओर से किए हुए व्यापारक उद्येग सफल 
नहीं हो खकते । 

६२६) परद्धित सरिध् घरम नहीं भाई । 


(२७) 


६४०) 


(५१) 


कि 


( ७० )9 


पर पढ़ी सम नदिं अधमाइ ॥ 
नन्‍्यायाघीशं लोग अपराधी को दण्ड देकर पीढ़ा देते दे ॥। इख्न- 
लिये उनके बराजर केाई अधम नहीं हू । 

अच्छे लेखक के लिये यदह्द आवश्यक दे कि बढ या तो स्फू्ति- 
शाली द्वाया मेहनती दवा । गिेबन बढ़ा मेइनती था; इस्राजेगे 
बद्द स्फ्रा्तेशाली नहीं था 
याद कोई पदार्थ चलता दव॑ तो बह या ते! अपने स्थान में 
चलता इ या अपने से इतर स्थान म । 

व 


>सवकक> 


बद्द अपने स्थान में तो चल नहीं सकता, क्योंकि वहीं स्थिट 
ओर दूसरे स्थान में चल ई। कंसे सकता दे । 
राजद्रोईा का विश्बासख नहीं करना चाहिए । देवदत्त सरकार! 
नोकर दोने के कारण राजद्रोई। नई। दो सकता, इसलिये बह 
विश्वासनयोग्य दूं । 
घर्-प्रन्थों में लिखा हूं कि सब जानवरों की स॒ह्टि एक साथ 
हुईई अतः विकासवाद >ांक नहीं हें समता १ 
नॉचे दिए इलोक को ताकिक युक्ते का रूप दे कर बतकाइए कि 
कवि चातक को किस तकाौभास से बचाना चाहता द्वें। रे रे 
चातक सावधान मनसा मैनत्रक्षणं श्रयतां । अम्भोद! बहुवो वर्साति 
गगन सवषपनताइशा।॥ केचिद्रष्टिभराद्रयान्त घरण गजान्त के- 
सिद्द्था। य॑ ये परयसे तत्य तस्य पुरते माबूहे दीनवचः ॥ (६ 
प्रित्र चालक, सावधान मन से क्षण भर सुनो । आकाश मे 
बहुत से बादल रद्दते हैं । सब एक से नहों ह। कोइ वष्टि से पृथ्वी 
को तर कर देत दं और कोई वथा द्वी गरणजते &े ॥ जिस केपी 
का देख कर उसके आगे दीन वचन मत बोली । ) 


(४२) जो ऊोग मेहनत करके अपनी मानसिक उन्नति करना चाइते दें, 


उनके किये विश्वविद्यालय की पदवी शोक्षा प्राप्त करन ऊ# 


(६ ७१ ) 


विशेष उत्तेजक नही दो सकती; और इस्रलिये बद अनावरयक 
हूँ | जो लोग आल्सी ६ ओर मानसि उन्नति की परवा नई 
करते, उनके लिये उत्तेजना देना वृथा दे । विश्वाविद्यालय की 
पदवी या तो अनावश्यक दे या क्या हैं । 

(०४३) इग्नलिस्तान घन सम्पन्न देश दे । इन्नलिष्तान में खर्ण का 
सिक्का इं; अतः स्वर्ण कु सिक्‍्केवाले देश घन सम्पन्न द्वोते दे । 

(४७) यह काम अवरय खराब दे, क्योंकि इसके विरुद्ध मेरी आत्मा 
साक्षी देती हं। यदि यदद खराब न होता तो मेरी आत्मा इसके 
विरुद्ध क्‍यों कद्दती । 

(४०) आग छगांनवाले को दण्ड नहीं देना चादिए, क्योंकि निस्पृ- 
इस्य तृर्ण जगत्‌ | 

(५४८) साम्यवाद क्‍यों चाहते ही ? जब तक मनुष्य सदाचारी न 
बन जायें, तब तक साम्यवाद अश्रम्भव ६: ओर जब मनुष्य 
सदाचारी बन जायेंगे, तब इसकी आवश्यकता न रहेगी । इस 
का किस ग्रकार से उत्तर दीजिंएगा ? 

(४७ ) यदद चूरन दस्तावर द्द , क्योंकि यद्द रंचक हं । 

(४८) यदि काई गेस गरम की जाती दे तो उस्रका ताप परिमाण 
बढ जाता देँ। अगर उसका ताप परिमाण बढ़ता दे तो उस्रकी 
जचक बढ़ती है। ओर यदि रूचक बढ़ती दे तो जिस 
बतेन में वह रक्‍खी जाती हैं, उसको दीवारों पर अधिक 
दबाव पड़ता दे । इसलिये जब गेंस गरम को जाती है, तब 
उस्रके घारण करनेवाले बरतन की दीवार पर अधिक बोझ 
हं। जाता हे | + 

(४: ) यदे पुरुषों ओर स्त्रियों में कोइ भद नहीं, ते ज्यों को पुरुष 
को भांति चुनाव में राय देने का आधिकार मिलना चाहिए। ओर 
यदि पुरुषों ओर तो पुरुष झ्लियों के प्रतिनिधि 


( ७२ ) 


कस प्रदूर दी सकते ६ ॥। इस अवस्था में स्रियों को अपने प्रातानेधि 
खुद ही सैनने चादिएऐँ । दोनों अवस्थाभों में त्लियों को राय देने 
घिदार मिलना चाहिए । 

(४०) प्राकृतिक नियश या तो निगमनात्मक तक द्वारा निश्चित (केए 
जा सकते हैं या आगमनात्मक तर्क से चूँकि निगसनात्मकऊ तक 
इस कारय के लिये अपफप्योप्त हैं, इसलिये यह आगमनात्मक 
तक द्वारा दी ई। सकता हू । 

(४४) यदि यह नरफ्राच हूं ता इसका दंड नहीं मिलेगा । इसकी 
इड नहीं मला, इससे यद्द अपराधी नही | 

(४६) यदि पीढ़ा चिरस्थायित्ती ईं तो तीत्र नहीं; और यदि ताज नहों 

| चिरस्थ;थिनो नहों | इन दोनों वार्क्यों का क्या सम्बन्ध हैं 

(में छा पापनई, क्योंकि ' वादेही द्वेंसा द्विंखा न सवातै* 

काह नियम ऐसयः नहीं जिसक! प्रातिवाद न दो। कया इस्ध 

नेयम का प्रतिवाद नहीं 

(५५) इस पर विचार कर अपनी राय प्रकट कीजिए । 

मुद्लिह का वर्दाल--इस दरी के बचने का कोई लिद्ना हुआ 

इकरारनामा हे / 

मुदहई---जब आप बाजार पूरी खरीदेन जाते द्ै, तब उसझा ते 

कोई हकरारनामाः नह लिखा जाता ! 

वरकील--पूरियों कमरे में तो नद्दीं बिछाई जाता । 

मुद[--तो दरी भी कुछ खाई नहीं जाती । 

५६) जा बहुत भूखः द्वाता दं वद्द बहुत खाता ई । 
थोड़ा खानवाला बहस भूखा द्वीता दें! 
अतः थोढ़ा खानवा!ला बहुत खाता दे । 

(५७) देवदस मुछदमा जीत गया; इसलिये उसका मामला सच्चा इं 
क्योंकि 'दत्यमेव बिजयते 


< भर 


( छ७छहे ) 


(५८) दसारे घर में सब आदमिेयों की उम्र ६० व >्े कम की हें । 
हमारे घर में ४ आदमी हैँ; इसलिये#*इमारे घर के दर एक 
आदमी की उमर १५ वर्ष से कम दे । 

(५६) खाना पीना जाबन को आवश्यकताओं में से हैँ | अस्ुक ग्इूख 
का घन खोने पीने में उठ गया ।+ अत उसका घन जीवन 
का आवश्यकताओं भें उठ गया ॥+ इसी. लिये चह 
'नेन्दास्पद नहीं | 

(६७०) एक मित्र अपने मित्र से--- 
साज तो एकादशी द्व । आज तो आप गोइत नहीं सखायेशे ;| 
दूसर मित्र--अर्जी सोइत भी क्या अन्न हैं जो नहीं खाये ! 

(६१) आप बड़े बुद्धिमान दे । आप को बुद्धिमत्ता में सम्देद नह! 
काइ बुद्धिमान मनुष्य इश्चके विपरोत न करेगा । 

(६४) अजगर करें न चाकरी पंछी करं न काम | 
दाख मल्का कह गए सब के दाता राम | 

१६२) पठितब्यं तदषि मरतब्य॑ ना पठितव्यं तदपि मरतब्य वूथा दनः 
क्िटा किट कि कतंब्यं । ; 

(६४) मनुष्य छब जानवरों में श्रष्ट हैं; अतः मनुण्य की ध्राण शाक्त 
सब जानवरों से श्रष्ठतम हे । 

८६४) इंसाई घम सब से श्रष्ठ हे, क्योंकि संसार में राजनातक महत्ता 
इसाई जातियों की ही द । 

(६६) दुसरे मनुष्य से प्रेम करना परम धर्म है । व्यभिचारिणी दूसरे 

नुष्य से प्रेम करता दं, आतः वद्द धर्मात्मा हैं । 

(६७) केवल द्विज छोग द्वी शिखा रखते देँ । देवदत द्विज लेः 
बद्द शिखा सूत्र रखता दें । 

(८४८) गरीब लोग घन्य दे । यह अमीर हैं, अतः यह निन्दर्नाय द | 


( ७उछे ) 


(६६) पढ़े लिखे मनुष्य जालघाजी करते हूं। फिर पढ़ाने से कया 
लाभ *चढ़ना नहीं तो जालसाजी कहाँ से होगी । 
(७०) इस पुस्तक को किसी ने पढ़ा है, क्योंकि इसके पन्ने कटे 


हुए हैं।. 


आगमनात्मक तक 
पहला अध्याय 


आगमन अथवा व्याप्रिग्रह के साधन 
है7]0क्‍36|05/॥7 

यूरॉपीय निगमनात्मक अजुमान में व्याप्ति अर्थात हेतु और 
साध्य का जो सम्बन्ध होता है, उसको मान लेते हैं, सिद्ध नहीं 
करते हैं। अ्रस्तातालीली अनुमान आकार 
सात्रिक (#४07074)) है। यद्यपि अखत्य पृत्र 
वाक्यों से भी सत्य निगमन ((१०घ९0४५१07 ) 
निकल आने की संभावना हैं, ( उदाहरणतः--मनुष्य लोग 
चतुष्पद द्वोते है, ऊँट मनुष्य होते हैं; अतः ऊंट चतुष्पद होते 
है ) तथापि पूर्व वाक्यों की सत्यता स्थापित किए बिना निग- 
प्रन की खत्यता का निश्चय नद्दीं हो सकता। कभी कभी अनुमानों 
में पूर्व वाक्‍्यों की पुष्टि भो कर दी जाती है। फिर इस पुष्टि 
की भो पुष्टि की आवश्यकता पड़ जाती है ओर उपजीवक 
अनुमानों की श्ंजला बंध जाती हे | अन्त में हम को किसी 
न किसी सिद्धान्तसूचक वाक्य में आश्रय लेना पड़ता दें । 
ऐसे सिद्धान्तों की प्राप्ति या आगमन करने को द्वी आगमन कद्दत 
हैं । न्यायशास्त्र के पंचावयवी अनमाम में निगमन और आग- 


आउज्षल का आ+ 
वस्यकता 
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अन दोनों ही का योग किया गया हे । नेयायिकों का अनुमान 
इतना आकार मंत्रिढ तहों हे जितना कि प्राचीन ओर मध्य 
कालीन युरोप का तक था | पंचावयवी अनमान में जो आगमन 
है, वह झट्लिनिदेश मांत्र है। उदाहरणा से नियम को प्राप्त करना 
है! झागमन का मुख्य उदश्श्य हैं। पंचावयवी अनुमान मे जो 
रष्टान्त दिया जाता है, उससे दो अभिप्राय हैं । एक तो यह कि 
ऐसे उदाहरणों के भयादश्शन से यह नियम थधाप्त हुआ हैं; और 
यह उदाहरण इस बात का सी प्रमाण है कि नियम मनगढ़न्त 
नहीं है वरन अनुभव-सिद्ध हैं । उदाहरण ऐसे ही लिप ज्ञाते 
हैं जो अनुभव के प्रतिकूल न हो | इसी लिये बहुत से आचारयों 
ने हेत्वाभासों के साथ इृष्टान्ताभास भी माने हैं। भारतीय तर्क - 
शाखलत्र में वस्तु को आर पूरा परा ध्यान दिया गया है। 
जो कुछ हो, यह बात अवश्य मानना पड़ेगी कि निगमन 
को परी पुष्टि बिना आगमन का आश्रय लिए नहीं हो सकती । 
निगमनात्मक अनुमान में हम खिद्धान्तों अर्थात नियमों 
से चलते हैं; आर इतक अन्तर्गत जो विशेष घटनाएँ या उदा- 
ः दरण आते हू, उनको स्पष्ट करके बतलाते 
निगमन जार अयमन ७ | इसके विपरीत आगमनात्मक अनुमान 
में विशेष घटनाओं या उदाहरणो से 
चलते हं और किसी व्यापक नियम को उनसे प्राप्त वा 
खिद्ध करते हैं। निगमन में बडी व्यातिवाले नियम से छोटो 
व्याधियाले नियम पर जाते है" और आगमन में छोटी व्याप्ति 


वी भद आर संबंध 
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से बड़ी व्याप्ति पर जाते हैं । निगमन में नोजे जाना द्वोता है, 
आगमन में ऊपर चढ़ना पड़ता है । इन बातों से यह न समझ 
लिया जाय कि ये दो प्रतिकूल कियाएँ हैं । विचार की क्रियातो एक 
ही है: निगमन ओर आगमन ये उसके दो अंग डे । दोनों ही में 
खिसार नवीन बात की ओर जाता हैं भेद ओघल इतना ही हे 
कि निगमन में व्यापक नियम से चलना पड़ता है और आग- 
मन में उदाहणों से | दोनों ही तरह के अनसान पएक्र दुसरे के 
सहायक हैं । बिना आगमन के निगमन की पुष्टि नहीं होती । 
ब्यातिसचक वाक्य की, जिसे खत्य मानकश हम उजते हैं 
अन्तिम सिद्धि आगमन से होती हैं ; कवि लोग मनष्य 
होने के कारण नाशवान दें, यद अनमान “मनष्य नाशवाल हैं 
इसी सिद्धान्त पर निर्भर हैं| किनत इस सिद्धान्त की सत्यता 
अनेकानेक मनुष्यों के उदाहरण लेकर आगमन द्वारा हो सिद्ध 
हुई हैं । आगमनात्मक अनमान की भी प्रुष्टि बिनो निगमन के 
नहीं होती | जेसा कि आगे चल कर बतलाया जायणगा, कल्पना 
(79४9०५४९59) की पुष्टि लिये दम को उस से निगमना- 
त्मक अ्नमान निकालने पड़ते हैं: ओर जब तक वह निगमन 
अनभव-सिद्ध न हो ज्ञाय, तब तक कल्पना की पुष्ठि नहीं दोतो ; 
वास्तव में दोनों प्रकार के अनमान प्रकृति में नियमों की 
व्यापकता का श्रमाण देते रद्दते हैं । निगमनात्मक अर नमान यह 
बतलाता है कि किसी व्यापक नियम के अन्तगंत कोन कौन रहे 
विशेष उदाहरण आ जाते हें; और आआगमनात्मक तक से यह 


-बतल्ाया जाता है कि विशेष उदादरण जो बाह्य दृष्टि से भिक्न 
भिन्न दिखाई पड हैँ, अभेद रूप से एक ही नियम का पालन 
कर रहे हैं ।निगमन में नियम की लेकर उसका पूर्ण विस्तार बत- 
लाया/जाता है झोर आगमनात्मक तर्क द्वारा नियम के विस्तार 
अर्थात्‌ नियम के पालन करनेवाले उदाहरणों में जो नियम 
व्याप्त है, उसे बतलाते हैं। दोनों संसार ओर खिचार को नियम- 
बद्ध ओर शानमय सिद्ध कर रहे हैं| इस प्रकार से अझ्रागमन 
जान का एक मुख्य साधन है । इसका दद्देश्य व्यापक नियम 
वा सिद्धान्तों को स्थापित करना दे। 

यह नियम संसार के पदाथ या क्रियाओं के धर्म बतलात हूं 
ओर पुष्ठ हो जाने पर सिद्धान्त की कोदि में आ जात है । 
प्रत्येक विज्ञान में, चाहे वह हृश्य पदार्था से 
सम्बन्ध ररझता हो ओर चादे अरहश्य से 
कुछ न कुछ सिद्धान्त निरूपित किए जाते हैं । 
अथ शास्त्र का एक नियम है कि जब किसी वसरुतु की माँग बढ़ती 
है ओर उस की आमदनी कम होती है, तब उस का सल्‍्य बढ़ 
जाता है। भोतिक विज्ञान में नियम दै कि क्लिसो तेजवान पदार्थ 
को जसे जेंसे निकट लाते जाये, बेंसे बेसे दरों को निष्क्रमण 
उपपत्ति ([0ए०75९ 789) के अनसार तेज दूरी के वेग क्रम से 
बढ़ता है | जैसे यदि कोई आलोकवान्‌ पदार्थ दो फुट की दूरी 
पर रकख्ा दो ओर वह एक फुट को दूरी पर कर रख व्या 
ज्ञाय, तो दूरी आधी रह गई, किन्तु रोशनी चो छुनी दो जायगी । 


एबारण नियम 
4१ विशष घटनाए 
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इसी प्रकार हर एक शास्त्र ओर विज्ञान । के नियम हैं । ये 
नियम पदार्थों के लाथ लगे हुए है। ये नियम उन परिस्थितियां 
को जिन में कि पदार्थों मे परिवततन होता हे ओर वह क्रम 
झोर रूप जिससे थे परिवर्तन द्वोते है, बंतलाते है । प्रत्येक दस्त 
संखार की अन्य वस्तुओं से सम्बन्ध रखती है ओर नाना रूप 
और क्रम से व्यवहार का विषय बनती है हर एक विज्ञान 
वस्तु को अपनी दरष्टि के अनखार सांखार के तारतम्य में स्थान 
देता है और उस के व्यवहार का नियम ओर क्रम निश्चित 
करता है| यद खाधारण शान चाहे जाति मात्र को बतलावे 
( जेसे मनष्य खाह्दे जाति के किसी व्यापक गुण को बनलाखे, 
जैसे मनष्य नाशवान हैं, चाहे पदार्थों की क्रिया का क्रम बत- 
जावे जैसे ग्रह दीघं वृत्त (:: 956) में चलते हैं, चाहे व्यापक 
सम्बन्ध बतलावे जेसे निरुयोगीपन ओर नि्धनता का, हम को 
विशेष से ऊपर ले जाते हैँ |! यद्यपि इन का आधार विशेष में 
हैं किन्तु यह विशेष से बाहर जाते हैं ओर तभी दश ऋाल 
से बाहर की बात कह सकते दे | विशेष देश काल रस मंकुलित 
है, किन्तु उस में ज्ञो व्यापक नियम वा सिद्धान्त हे, वे देश 
काल से बाहर हैँ । विज्ञान घटनाओं ओर विशेषा फो तुलना 
करके इस साधारण को एक पअकार से बाद्दर निकाल लेता हैं 
आर इन के खद्दारे भत्रिष्य में प्रवेश करने लगता हैं | सनष्य न 
इसी खाधारण को प्रथक्‌ करने की शक्ति से अपना अम्रुत्व 
स्थापित किया है | किन्तु यद शक्ति घर में बैठकर नहों शत्त 
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होती । यद्द शक्ति विशेषां के निरीक्षण द्वारा दी प्राप्त दोती है । 
प्रकृति की सेचा करने पर हो प्रक्ति पर आधिपत्य मित्नतः है| 
मनध्य जाति ने जो रेल ओर स्टीम एँजिनों, तार ओर टेलीफोन 
द्वारा दुरी के प्रश्न को दल किया है, वह प्रकति के सावधानों के 
साथ निरीक्षण द्वारा ही किया है। इन सिद्धान्तो द्वारा केवल क्रिया 
कोशल ही नहीं प्राप्त होता, चरन हमारे ज्ञान में व्यचस्था उत्पक्त 
होती हे और नानात्य में एकत्व ओर विभक्त मे अधिभरत का 
आदश चरिताथ होने लगता है । 
बह ऊपर बतलाया जा चुका हे कि आगमनान्मक तक 
दमकोी साथारण नियमों के प्राप्त करने में सहायता देता है ; 
ह अब प्रश्न यह हें कि ये साधारण नियम 
पाजरर नथमका किस प्रकार के है अर्थात्‌ उन का वास्तविक 
वतावई ह5 स्वरुप कया हैं | साधारण दृष्टि से हम किसती 
जाति के लिये भी कोई व्यापक नियम 
बना सकते हूँ जब कि उस जाति के सब 
व्यक्तियों को देख ले | उदाहरणो या विशेषों की राणना कर 
उन में पाए जानेधाले किसी गुण को उस जाति का गुर 
बतला देने को ही बहुत से लोगों ने आगमन का मुख्य लच्य माना 
£ । अरस्त ने भी प्रायः गणना के ही सद्धान्त पर ऐसे व्यापक 
नियमों का आगमन द्खिलाथा है। एक उदाहरण लीजिए : 
आदमी, घोड़े, खच्चर आदि जानवर चिरजीवी दोले दे ! 
आदमी, घोडे, क्षच्चर, अदि जानवर पित्त ( 3:!2 ) शुल्क 


खअार खगमन।|त्मक 
न । बवकास 
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दे, श्रतः पित्त-शल्य जानवर चिरजावी दंत दे॥। इस अनमान 
का आकार ठीक नहों है। जब तक कि यद्द सिद्ध न द्वोा जाय 
कि मनष्य, घोड़े, खच्चर येसब पिच-शून्य जीवों की संख्या 
पूरी कर देते हैं अर्थात्‌ जब तक कि हेतु ओर पद्ध की व्यापक- 
ता बराबर हो न जाय, तब तक यद्द अनमान दूषित रदेगा। 
श्र रस्तातालीस के लिये परी गणना असम्भव न थो, क्योंकि 
उसने जातियों की गणना की थी, व्यक्तियों की नद्दीं । जहाँ पर 
व्यक्तियों की गणना की जाती हैं, वहाँ पर यदि व्यक्ति थोड़े 
नद्दीं हैं, तो गणना के आधार पर सिद्धांन्ता का स्थापित करना 
असंभव हो जाता हे। बहुत से स्थान पेसे दवांते हैं जहाँ 
गणना करना सहज है । उदाहरणार्थ, किसी अलमारी की पुस्तकों 
को देख कर यह कह देना कि ये सब पुस्तक अंग्रेजी भाषा में 
लिखी हुई हैं, श्रसम्भव नहीं दे । बहुत से ताकिकों ने ऐसे ही 
गणना जन्य अनुमान को पर आगमन (?ि८:८८]४०४८०४०४) 
बतलाया है। यह उनकी सर्वथा भूल हे। केवल गणना से नियम 
स्थापित नहीं हो सकते । यूरोपीय आगमन शास्त्र के आदि 
कत्ता बेंकन (88०००) ने एस गणनात्मक आगमन को बच्चों 
का स्तेल बतलाया है । इसमें सब उदाहरण की गयना के 
असम्भावषना-जन्य दोष के अतिरिक्तु कई ओर भी दोष दें। 
आगमन का अर्थ सूचो बनाना नद्दीं है। आगमन में नई वस्तु 
का आविष्कार करना होता दे--दृश्य से अदृश्य पर जाना 
पड़ता है। रजिस्टर बनाना:अनमान का काम नहों, धरन 
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( झरूरे ) 


विश्लेषण (0४,-999) द्वारा अटल सम्बन्धी को दिजलाना 


ही आगमन का मुख्य लद॒य है। गणनात्मक अनमान में कोई 
सम्बन्ध निश्चित न हाने के कारणु सदा यह भय लगा रहता 


है कि कोई ऐसे नए उदाहरण निकल आये जो नियम का 
विरोध करे। जब हम का अपने अनमान में खम्बन्धों को इससे 
पू्वाजित ज्ञान से संगति मित्र जातो है, तब यह सय नहों 
गहता कि कोई भावी घटना या उदाहरण हमारे निधारित 
सम्बन्ध का प्रतिवाद कर खकेगी। जले जेले हमारा शान 
बढ़ता जायगा और उसके अंगों को संगति दोतो जायगी, चेसे 
घंसे यह विचार दढहतर होता जायगा | 
संच्षेप से निगमनात्मक तक का विचार इस प्रसार विकास 
को प्राप्त हुआ है । 
यूरोपीय दशन में सब से पहले खुकरात ने आगमनात्मक 
पद्धति का व्यवहार किया है। वह अपने प्रश्नों द्वारा लोगों को 
विशेष से साधारण पर ले जाता था। उपनिषदो में भी 
पुछरात इसी अकार की शुक्तियाँ आती दे । न्याय, धीरता, 
वीरता आदि के विशेष उदाहरणां से उसने उनका 
सामान्य बाघ स्थिर करता चाहा था ; यद्यपि यहू पूर्ण आम 
मन नहीं है, तथापि इस्रकों हम आगमन का पथ रूप कद 
सकते हें । 
जैला कि ऊपर बतल्ांया जा चुका है, अरस्तू के मत से 
आगमन भागों से परे पर अथवा छोटे वर्गों से बड़े बर्गों पर 


( मई ) 
आना हे | इसमें भो एक प्रकार से गणत्मक झागमन 
होता है । 

हन लोगों के विचार मे गणना का विचार प्रधान था। 
फजिल बात कै बहुत से उदाहरण देखे गए, उसी के आ्राधार पर 
सामान्य विचार यना लिया ज्ञाता था। 
म्रच्य-कालीन ताक यह विचार वास्तव में सामान्य बोच नहीं 
कहा जा सकता, वरन विशेष घटनाओं 
वा स्थितियों का मानसिक योग दे । यदि किसो सभा के सब 
आदमिया को कोला कपड़ा पहिने देखा, तो फह दिया 
कि इस सभा के सब मनष्य काले कपड़े पहने हैँ। उन 
लोगो के मत ऊ5 उदाहरणा को सख्या हां आगमन का मुख्य 
अंग हैं। यदि संख्या पूणण दे गई ता आगमन पूर्ण हैं: आर 
नहीं तो आगमन अपर है। वे लोग विश्लेषण कर काय्य 
कारण सम्बन्ध नहां स्थापित ऋरते थे, इसलिये उनका खड़ा 
यह »य रहता था कि भावों अ्रनमत हमारे साम्ानयोकरण 
को भूठा न कर दें । गणना के आधार पर जो खामास्योकरय! 

होता है, उसमें "सा भय लगा रद्दना ठीक हो है । 
बेकन ने आगमन में पहली बार भावात्मक आर अमावा- 
उमक जउदाहरणां की तुलना का विचार प्रकट किया। इल 
तुलना छारा सामान्य गुणों का एकत्र करना ओर 
उनका आधा र ढूंढ़ना बेकन साहब ने बतलाया । यदद 
आाज-झकारयों के बदिष्करण (>:०]ध:50४) द्वारा हो खकती 


बेधन 


( झछ ) 

है. । यहिष्करपऐका घिचार आजकल के घिचार म॑ भी सम्मि- 
जित दवा गया है| 

मिल साहब के श्यागमन सम्बन्धी विचार चार श्रेणियों में 

मिल लिखे जा सकते हैं । 

() है 5 त#छ 9 छिषाएट5 पि० पा ह0एछ70 08585 
!0 ह0]200५7 ०४४८५, श्र्थात्‌ ज्ञात से अज्ञात का अनुमान 
करना। (2) 0 ि/ग्राए/ हु ह। +8 मे 700४९ फ़्यात्म 
सह्5 >श्व्च छिएप्रत विज छई छा 08825 26]077279 (0 
(9७ ९0]४७४५. किसी जाति ऊे विषय में ऐसा विधेय स्थापित 
करना जो उस के कुछ व्यक्तियाँ में इंखे गए हा। (3) (.००८०]००० 
[70४9 95९९0 58 50॥. 0725 39४2 8 एड. 0 9709€7 9 
हा उधीह्ा (07095 छी:00 :25९€7॥]0.6 4॥87)] ]9972८ 
#70 ४७॥)]2 [0इ80]0:7:% . चूँकि पदार्थों मे कोई गण पाया 
जाता है, इसलिये उनसे सारश्य रखनेवाले पदार्थों मे भो 
शद्दो गुण पाया जायगा | (4)६0.05९ परदं[प्तर >2€९0प्राा5९ 8 (7[072 
498 वाध्रधहिएरित 4 फाठफुलशाएए #& 8 एशाकिंग्र (प्रा6, 
80 40 7985 800 छत ॥8४९ 3 ए/0एशथाए & एप 
(7९. चूँकि एक पदार्थ ने एक काल में कुछ गुण प्रकट किए हैं, 
इसलिये ओर समय में स्नी उसके वह गुण रहे है ओर रहेगे। 
मिल साहब का सुख्य आधार सादश्य में हे-'300०६४०४ 8 
६80 0]275[02 ० (॥6 ग्राएते 0ए छक्तीदी छह वर 
रा छा र४ष ाएजए 0 72€ तह वर9 फटा] 879 


६ यए ) 

0886 07 08525 ए!)] #92€ घ€ 9 8)! (98९8 छ]!0॥7 
7९5९770]6 6 णछिवाश् वा एशऑकडो)! | 9:5279 0/6 
7659९९६४.'” अर्थात्‌ श्रागमन मन की वह क्रिया हे जिसके 
द्वारा हम यह अलुमान करते हैं कि जो“बात हमने एक वा 
अधिक विशेष घटना वा घटनाओं के विषय में सत्य पाई हे, 
- थह उन सब घटनाओं के विषय म॑॑ सत्य पाई जायगी जो 
कि उस था उन घटनाओं से कुछ निदिए् बातों में साटहुय 
श्खती हो । 

वर्तमान काल के विचार से आगमन का लद्ष्य इस प्रकार 
है कि हम विश्लेषण दारा आवश्यक ओर अनावश्यक परिस्थि- 
तिया को अलग कर गश्रावश्यक सम्बन्धों से उन साधारण 
नियमा को स्थापित करते है जो उन आवश्यक परिस्थितियाँ 
में खदा प्रयुक्त होते हैं। आजकल के आगमन का मूल सूत्र, 
हैं-- विश्लेषण द्वारा अनावश्यक का बहिष्करण ( ४5८६- 
880फ,) ओर आवश्यक खम्बन्धो का संयोजन (37४/7६५१५)। 
यह आवश्यक सम्बन्ध समान परिस्थितियों में हमेशा 
सत्य पाए जाते है । इनकी सत्यता बदाहरणो की संख्यापर 
निर्भर नहीं ह, वरन्‌ इस बात पर निर्मर हें कि यह हमारे 
शान की ब्यवस्था से साम्य रखते हे ओर यद्द तभी 
असत्य दो सकते हूँ जब प्रति श्रपना क्रम बदल दे ओर 
हमारा सारा ज्ञान उलट पुलट हो जाय । उदाहरणों की 
संख्या केवल इसी लिये आ्रावश्यक द्ोोती हे कि भिन्न भिन्न 


( रे ) 


उदोहरणो के निरीक्षण से यह बात जान ले कि कया बात 
झावश्यक है ओर क्या झनाथश्यक । मिल साहब की 
पद्धतियाँ इस बात की जाँच में बडी सहायक हैं | साधारण 
नियम एक उदाहरण से भी निकल खकता है; ओर जहाँ पर 
सूम्बन्धों का तारतम्य ठीक मिल जाता है श्लोर हमको यह 
विश्वास द्वोता है कि हमारा विश्लेषण ठीक हो गया है, व्दाँ 
हम को अन्य उदाहरणोी की आवश्यकता नहीं रहती | यह 
साधारण नियम विशेष घटनाओं की गणना का योग नहीं हैँ, 
वरन प्रकत्ति की एकाकारता ( जिसका वर्शान आगे क्रिया 
जायगा ) के प्रकार हैं ! हमारे ज्ञान का साम्य सत्य की कसोंटी 

है ओर यही इन नियमों की खत्यता का प्रमाण हे | 
आजकल के तक न ये साधारण नियम प्ायः काय्य कारण 
सम्बन्ध के रूप में ही माने है । बोदो ने दो सम्बन्ध माने हे--- 
एक तद्त्पत्तिश्र्थात कारण सम्बन्ध ओर एक 


अगमन के सम्बन्ध । डर बस 
बल तादात्म्य ( जेसे, शिश्षपा वक्त है ) | बोऊों का 
४ सुलनात्मक है नर लि 
उस+... ऊना है कि व्याप्ति अन्यय व्यतिरेक से 


जानी ही जाती है .किन्तु उसके निश्चय का 
आधार तादात्म्य ओर तदुत्पत्ति में ही है। चूँकि कारण से 
कार्य की उत्पत्ति होती है, इसलिये कारण से कार्य का अनु- 
मान कर लिया जाता है | तादात्म्य में जो एकता है, उसी एकता 
के आधार पर अ्रनमान हो जाता है। न्याय ने इस विषय में 
कई आपत्तियाँ उठाई हें जिनका उल्लेज् ततीय लखराड म॑ किया 


(६ छू ) 

जायगा। किन्तु इतनां कह देना आवश्यक हे ' तदु॒स्पत्ति ओर 
तादात्मय में देतु के साध्य के साथ जितने सम्बन्ध हो सकते हैं, 
ये सब निशेष नहीं हो जाते | यह बात जेन तक के देखने से 
स्पष्ट दो जायगी | व्याप्य, काय्यं, कारए, पूर्थं, उत्तर, सलदृ्चार 
इतने भ्रकार के हेतु ओर साध्य के सम्बन्ध माने हैं। इनमें से 

प्य ओर तादात्य एक ही है | कार्य्य और कारण तद॒त्पत्ति 
में आ जायेंगे। पूर्व, उत्तर ओर सहचार के लिये बोद्ध न्याय 
में कोई स्थान नहीं रहता | इसी लिये न्याय में अधिनाभाव # 
व्यापक सम्बन्ध को माना है। उसमें सब सम्बन्ध आ जाते 
है। यदि पूछा जाय कि इस सम्बन्ध के अटट ओर निम्धया 
त्मक होने का वया प्रमाण है, तो यद्दी उत्तर मित्रता है कि 
ब्यभिचार रहित भयोदशेन ही दमका निश्चय दिलाता है | यदि 
उसमे शंका हो तो तक द्वारा निवत्त कर लो जाती हैँ । शंका 
करने से हमको व्याघात में पडना पडता है | शंका की अवधि 
व्याघात तक ही है! “व्याघाताधिराशंका” । बार्तव में 
देखा जाय तो बौद्ध और न्याय मत में थोड़ा ही अन्तर 
रह जाता है; क्योंकि अन्त में जब हम तक द्वारा व्याघात पर 
पहुँखते हैं, तब उस व्याघात में यही पाया जाता द्वै कि ख्याति 
की हुई व्याप्ति के #तिकूल मानने से कार्य कारण ससबन्ध या 
तादाल्य सम्बन्ध वा किसी निश्चित अनभथ के विरोध में 
पड़ना होता है; इस लिये हमारी शंका ठीक न थी । 

इन साधारण नियमों के स्थापित करने में दमको लब से 


( मम ) 
पहले निरीक्षण पे काम पड़ता है। किन्तु यद्द निरीक्षण बिना 
नियमों के कुछ अथ नहीं रजता | 
यह साधारण नियम पहले अटकल से सोचे 
जाते हैं। उस अवस्था में ये कल्पना के नाम से पुकारे 
जाते हैं। ये कल्पनाएं निरीक्षण में सहायता देती हैँ ओर 
निरीक्षण हम को कल्पनाएँ बनाने में सहायता देता हे। 
फिर इन कल्पनाओं की परीक्षा को जाती हे। यह परीक्षा दो 
रीतियों से होती है। एक सीधी रोति है और दूसरी फेर की रीति 
है। जहाँ पर कार्यकारण सम्बन्ध हमारे निरीक्तण का विषय 
बन सकता है, वहाँ पर सीघो रीति से काम लिया जाता है; 
ओर जहाँ पर कार्य कारण सम्बन्ध निरीक्षण का विषय 
नहीं बन सकता, वहाँ पर फेर की रीति से काम लिया जाता 
है। ऐसी अवस्था में कल्पना से काम लिया जाता है। पीछे 
से इस कल्पना से निगमन निकाले जाते हैँ ओर देखा जाता है 
किये निगमत अनुभवसिद्ध द्वोते है या नहों । यदि वे 
अनभवसिद्ध होते हैँ तो मूल कल्पना भो सिद्ध हो जातो है । 
कभी कभी सोधी रीति से सिद्ध को हुई कल्पना की भां पुष्टि 
फेर की रीति से कर लो जातो है। संक्तेप से निगमन पद्धति में 
कल्पना का उदय ओर पुष्टि के ही साधन बतलाए जाते हें । 
यहो कल्पनाएं सिद्ध दोकर नियम या सिद्धान्त का रूप धारण 
कर लेती हें । इन्हीं लिद्धान्तों का स्थापित करना आगमन का 
मुख्य लचय है । 


आगमन पद्धति 


( झ& 9) 


पहले अध्याय पर अभ्यासाथ (हिन 


) साधारण निगमनात्म तऋ की न्‍्यूनता बतदाते हुए आगमनात्मक 
तर्क की आवश्यकता बतलछाइए ओर यद्द भी बतलाइए कि उस 
न्यूनता को भारतीय पंचाबयवी न्याय छिस प्रकार पूण करता हैं ! 

» निगमन ओर सागम्नन का भेद आर सम्बन्ध बतलाइए ! 

) अरस्तू से लेकर बतेमान काल तक आगमसनात्मक तक के विचार मे 
जो विकास हुआ है, उसको श्रणोबद्ध रूप में दिखलाइए । 

४ ) पूण और अपू्ण आगमन मे भेद बतलछाइए, इस सम्बन्ध में यद्द भी 

बतलाइए कि साधारण नियम का जो निगमनात्मक अनुमान में कृद्ददु- 

नुमापक वाक्य बनता है, उसका बास्तविक रूप क्या ई | 


- 


नं 


हि 


७ ) “प्रकृति की सेवा द्वारा ही इम उस पर विजय श्राप्त कर सकते हू ।” 
इसका व्याख्या काजए | 

६ ) बकन ने पूणण आगमन के। बच्चों का खल क्यें। बतलाया ६ 

७ ) भारतीय तार्किकों कः आगमन के सम्बन्ध में क्या मत ६१ इस 


४. 


सम्बन्ध बाद्ध ऑर न्याय मत को किस प्रकार एक वाक्यता हे 
सकती दे ? 


कड। 


दूसरा अध्याय 
आगमन पद्धति 
निरीक्षण और प्रयोग 

यह्‌ तो ऊपर बतलाया ही जा चुका है कि अनभव का विषय 
विशेष उदाहरण है न कि सिद्धान्त, किसी सिद्धान्त के प्रा 
करने के लिये हमे घटनाओं ग्लोर उदाहरखों 
को सावधानता से देखन! पड़ेगां। इस को दम 
वंशञानिक भापा में निरीक्षण ((2०५४८४ए४७।०४) 
कहते है । विशेष उदादरणा के देखने से विचारवान मनषध्य का 
हृदय सनन्‍्तुए नहीं होता । घटनाओं को व्याख्या करके उन को 
किसी नियम के भीतर लाना पड़ता है । साधारण झोर 
वेशानिक पुरुष में इतना ही अन्तर है कि साधारण पुरुष 
स्फुट बातों के ज्ञान से सन्‍्तुष्ट हो जाता दे ओर वेहानिक उन 
फुटकर बातो को किसी व्यापक नियम के अन्तर्गत कर के 
उनको अपने ज्ञान के तारतम्थ में स्थान देता है। निरीक्षित 
प्रटनाओं की व्याख्या कल्पनाओं ( 7797०॥76५४5 ) द्वारा की 
जाती हैं। इन कल्पनाओं में से कुछ ठीक मान लो जाती हें, 
ओर कुछ नहीं मानी जाती 3 । जो कल्पनाएँ विचार के नियमों 
के अनकूल पड़ने के कारण मान ली जाती हैं, वे नियम वा 
सिद्धान्त ((.59७5) की कोटि में आ जाती हैं। कल्पनाओं के 


कज्पन'जओं का उन््य 
कु 
ओर जन की पार्ट 


( ६१ ) 


उदय ओर पुष्टि के लिये कई प्रयोगात्मक रीता को काम में 
साना पड़ता है । कभी कभी निरीक्षण तथा प्रयोग ( ॥75ए८१।- 
प्रथ्धा ) दोनों ही संभव होते हैँ ओर कभी केवल निरीक्षण । 
अहाँ पर कि समभमग्री ऐसो होती है कि'जिस पर हमारा थोड़ा 
बहुत पेसा अधिकार हो ओर जिस के द्वारा हम घटनाओं में अपने 
आवश्यकतानुसार थोड़ा बहुत रद बदल कर सके, वहाँ हम 
प्रयोगातव्मक रीतियो से लाभ उठा खकते है। नहीं तो हम को 
केंचल निरोक्तए से ही सन्त॒ृष्ट रहना पड़ता है। कल्पनाओ को 
पुष्टि की एक यह भी रीति है कि हम अपनी कल्पना ले निग- 
मनात्मक अनमान कर ओर फिर देखे कि हमारे निगमनात्मक 
अनुमान अ्रनभवसिद्ध होते हैँ या नहीं। यदि वे अनुभव- 
सिद्ध हो जायें ता ठीक है, अन्यधा नहीं * यह रीति प्रायः सभी 
अचस्थाओं। में काम में लाई जाती है | झिन्‍्त्‌ ऐसी अवस्था मे 
जहाँ पर कि सामग्री हमारे अधिकार से बाहर होती है, इस 
रीति का प्रयाग आवश्यक दो जाता हैं। इतना अवश्य ध्यान 
रहे कि कल्पना का उदय विल्कुल निरीक्षण के बाद नहों होता । 
निरीक्षण के पूर्व सी कुछ न कुछ करवना वेशानिक के मन में 
रहती है जिख के सद्दारे वह अपने निरीक्षण का क्रम निश्चित 
करता है। बिना ऐसी कटपना के वेशानिकों का निरीक्षण उन्म त्तो 
का साअकारणड ताएडव द्वी बन जायगा। निरीकत्तित पदार्थों में 
काय्यें कारण सम्बन्ध निश्चित करके उनको सिद्धान्त के भीतर 
लाना आगमन पद्धति का मुख्य लच्य है । 


( &२ 9 


॥०३०कहनहर % का काम निरीक्षण से व्याख्या पर 
हे जाना हे | नि पदार्थों का वर्णन कर देने मात्र से 
विज्ञान कृत कार्य्य नहीं हो जाता | कई बार 
के निशीक्षणा से हम यह कह दें कि बारूद 
में आग लगाने से शब्द होता है अ्रथवा बर- 
सात के दिनों में घड़ी का पानी ठंढा नहीं द्ोता | यह वर्णन 
-आज्र दे । जब तक इन बातों की पुरी पूरी व्याख्या न कर दी 
जाय अर्थात्‌ इन बातों का सम्बन्ध ओर सब नियमों से 
बतला कर ज्ञान के तारतस्य में इनको स्थान न दे दिया जाय 
तब तक यह ज्ञान विज्ञान की पदवोी नहों प्राप्त कर सकता । 
इसको केवल मानसिक नोट ब॒ुकऋ का पक नोट कहेंगे। यद्यपि 
बहुत से घिज्ञान केवल वर्णन की अ्रघस्था से ऊँचे नहीं, 
किन्तु वर्णन विज्ञान का उद्देश्य नहीं हे । केंचल निरीक्षण 
हारा बतलाया जाता था कि ग्रह दीघ चवृत्त ( 7१।।95८ ) में 
चलते हैं । न्‍्यूटन ने इसकी व्याख्या की थी ओर बतलाया था 
कि उनकी क्यो ऐसी चाल हेै। न्यूटन ने केप्लर प्रतिपादित 
नियमों को गुरुत्वाकषंण के नियम से सम्बद्ध कर उनको 
घर्णगान की कोटि से व्याख्या की कोटि में पहुँचा दिया। 
अब निरीक्षण ओर प्रयोग का विस्तारपूर्वेंक वर्णन किया 
जाता है | 


निरीक्षण और 
व्याख्या 


निरीक्षण 
न्यायशार्त्र में सब झनमान को प्रत्यक्षपू्वंक कहा हे। 


( &३ ) 


तत्पूवक त्रिथिधिपनमानम्‌&)। प्त्यक्त दी अनुमान की आधार 
जध्कि। और. हिल है। हम सिद्धान्तों से अजुमान करते हैं, 
लक किन्तु सिद्धान्त द्वी ऋद्दों से आते हद ? उदाहरणों 
को निरीक्षण से ही लिड् ओर लिट्ली का 
संबंध प्राप्त होता हे । निरीक्षण अनमान ओर विशेष का 
आगमनात्मक अनमान का मुख्य अंग है।यह अनमान को 
पहली श्रेणी है । यदि इसमें भूल हुईं तो अंत तक भूल ही होती 
चली जायगी । निरीक्षण सक्रिय ओर निष्किय दोनों प्रकार का 
माना गया है / जहाँ केवल निरीक्षण दी निरीक्षण करना द्वोता है, 
डसको निरीक्षण अथवा निष्क्रिय निरीक्षण कद्दते हैं। उसमें 
रद बदल करने की कोई आवश्यकता वा अवसर नहां होता। 
निष्क्रिय निरी ज़्ण अच्छा शब्द नहीं है । निरीक्षण में ध्यान 
की सक्रियता तो अवश्य लगी द्वी रदहतो है । हमारे सारे निरो- 
कणों में चुनाव रहता है; नहीं तो निरीक्षण असम्भव हो जाय ! 
मालूम नहीं एक खमय में कितनी घटनाएँ द्वोोती रहती हैं, 
उन खब घटनाओं का ध्यान में समावेश करना अलम्भव हे । 
जो घटनाएं किसी विशेष लद्षय से संगति रखती दे, वही निरी 


पूृवक मिस्यनेन लिक्न लिब्विनो: सम्बन्धदशर्न लिक्न दशन चामिसम्बध्यते । 
ठ लिज्षना: संबद्धयोद शनेन लिड स्मृतिरमिसबध्यते । समस्या लि दर्शनेन सापत्यमतों 
ध्यापनुमीया । वत्ययाययन साधष्य। लिक्न लि8ब्लिनो: सम्बन्ध दर्शन, और टिफ् 
दशल से । दर्शन वा निरीक्षण प्रत्यक्ष का ही विषय ६। इस सत्र से स्पष्ट थे कि 
अगुमान ले पृव आगमन सम्बन्धी निरीक्षण आवश्यक हे। 


( &६४ ) 


क्षण का विषय कैनती हें; ओर सब का तिरस्कार कर दिया 
जाता है । उदाहरण सती जिए । जिस समय ज्योतिषी आकाश में 
दूरधीक्षण यंत्र द्वारा तुरागणों की स्थिति देखता है, उस समय 
यहत सी घटनाएँ होती रदती हैं । कहीं से तो घड़ी की टिक- 
टिक का शब्द खुनाई पड़ता है; कह्दीं पर कुत्ता अपना ककश 
शब्द करता है; कहीं मयूर ध्वनि होती है । मनष्य भी खड़े ह।ते 
हैं। उस समय यह घटनाएँ हमारी इन्द्रियों कं: सम्बन्ध मे आने 
पर भी हमारे निरीक्षण का विषय नहीं बनती | घडीसाज हे 
लिये घड़ी की टिक ही निरीक्षण का विषय हे; लेकिन ओर 
कल्ोगो के लिये वह गीण है । समाज शाम्ी के लिये एक भूखा 
कमज़ोर अखसदाय मनष्य निरीक्षण का विषय हो जाता है। बन- 
स्पति शाख्वेत्ता के लिये एक फूल की मनष्य रे स्यादा कद्र 
होती है। यह साब बात बतलाती ४ कि निरोक्षण बिल्कुल निष्किय 
नहीं होता : इसलिये उसकी जाली निरीक्षणः कहंगे | झोर' 
जिस निरीक्षण मे कुछ घटा बढ़ी कश्नी पड़ती है, अर्थात्‌ अपने 
अमान के लिये घटना में कुछ रह बदल करना पडता है, ऐसे 
सक्रिय निरीक्षण को हम प्रयोग कहेंगे । आगे चल कर दोनों 

का अलग शलग विवरण दिया जायगा। 
लोग कहेंगे कि प्रत्यक्ष वा निरीक्षण के लिये विवेचना की 
क्या ज़रूरत हे? प्रत्यक्ष मे भी क्या कोई मल करता है ? पत्यक्ते 
कि प्रमाणं ! पर यद् बात सर्वेथा ठीक नहीं है । बहुत 


नेशक्षण ८ 
बार भ्रम हो जआांता है| स्थाणु का मनुष्य दिखाई 
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पड़ने लगता है। प्रत्यच्ता में भी प्रम के लिये स्थान रहता 
है। श्रम में इन्द्रियों का अर्थ सन्निकर्ष होता हे; किन्तु 
वह मानसिक क्रिया के दोष से ही, जिसका वर्णन हम 
पर्व में कर आए हैं, होता है। यदि उस मानसिक क्रिया 
का अभाव हो तब तो ज्ञान की उपलब्धि ही नहां होती; ओर 
यदि यह क्रियाओं की तीखता के कारण अ्रधिक प्रबल्लता रे 
चल रदी हो तो भूल द्वो जाती है। ऐसी अवस्था में जो कुछ 
हम को इन्द्रियों के सन्निकर्ष से प्राप्त होता हैं, उलका ज्ञान 
ठीक नहीं होता । किसी विशेष भाव की प्रबलता के कारण 
सब बातें उसी आलोक थे दिखाई पहल लगती हैँ। जो मनष्य 
अपने छिसी मित्र की प्रतोक्ता कर रहा हो, सम्भव ले कि 
उसको लालटेन का खब्मा मनष्य अ्रतीत होने लगे | लालटेन के 
बम्भे के साथ जो इन्द्रिय का संयोग हुआ, वह तो ठीक इआ; 
किन्तु मन में मित्र मिलन सम्बन्धितों श्रमिलाषा के प्रावल्य वश 
डससे बेला ही अनमान होने लगा। हमारे प्रत्यक्ष जान में 
इन्द्रिय सन्निकष के अतिरिक्त बहुधा मानसिक किया छाभी 
अभाव रहता है! न्याय शाख्र में जो प्रत्यत्ष की परिभाषा दी 
है, उसमें इन्द्रियाथ सन्निकर्षोत्पन्न शान ही दिया है। किन प्रत्यक्त 
एक प्रकार का ज्ञान है । ज्ञान होने के कारण उसमें मानसिक 
क्रिया अवश्य आ द्वी जाती है। भस्‍त्यक्ष में इन्द्रिय सन्निकर्ष 
मुख्य बात द्ोती हे; ओर ज्ञान में जो मानसिक किया है, पद लब 
में वर्तमान होती है। इस कारण उसका अलग चणुन नहीं किया 
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द्दे&। जब ज्ञान के साथ उसका विशेष गुण इन्द्रिय 
खलन्निकर्ष लगा दिया है | जो लोग प्रत्यक्ष में मानसिक 
किया को स्थान नहीं देते, वे बड़ी भूल करते हैं। प्रत्यक्ष 
ज्ञान के ठीक द्वोने के लिये दोनों हो बातों की ग्रावश्यकता दे । 
इल्ट्रिय सब्निकर्ष भी ठांक हो ओर इन्द्रिय का विषय न इन्द्रिय 
से बहुत नजदोक द्वो न बहुत दूर हो +.। श्रोर मानसिक कया 


* प्रत्यक्ष निर्मित्तबावन्द्रियाअयासरम तिकाष्स्य न्यायपथग्बचनेत ॥ इस न्यायसत्र 
पर वात्मायन साध्य में इस प्रकार लिखां हें--प्रयक्ानुमानोपमान शब्दानां 
नि्मित्तमात्मन: सन्निकष: प्रत्य्वस्थवद्धयाव सन्निकर्ष इत्य समानो"समानस्य ग्दणन्‌ ; 
अवाय आत्मा का सन्निक्रम प्रयद्त अनुमांन उपमान शब्द ज्ञान का निमित्त है ! 

यक्ष मे इम्हियाव सजियाष को विशेषता है । इसी विशेषता के कारण उसका सदण 

किया हो । लहग में असमान युग है दिया जाता है। न्‍्याय वे अनुसार इन्द्रियार्थ 
सजन्रिकप यो विशेषता & । इसी विशेषता के कारण उसका साद्दण तथा आत्मा और 
मन की संज्िकेष गोण है | आत्मा ओर मन के सन्रिकष का विरा4 नहों किया ४ [ 
देखे। न्‍्या6 सूप २०१०-२३ २४७२५। 

/ व टगात सामोप्यादिन्द्रियधातान्मना५नवस्थानात । 

सौर्म्याद वे वबधानाद सिभवात सम्ानामिहाराख ॥ 

क्‍ साख्य कारिका । 

श्रात एर होने के कारण, अति समीप होने के कारण ( लस आज का सुरमा ), 
शंव्ट्रयों ५, खराज हो जाने के कारण, घ्यान बेंटे हुए होने के कारण सच्मता के 
कारण , बच में किसी चीज़ के आनेके कारण ( जैसे दंवार बधरह जीच में आ 
जान से ) अभिभवात्‌ अथांत्‌ किसी बढ़ी चीज के दबाव में आ जान के कारण 

जैस सर्थ्य के कारण दिन में तारा गण नहीं दिखाई पड़ते ) समान चाजों में मिल 
जीने के कारण ( जस एक रुपया बढुत से रुपयों मे मिल जाने के कारण ) वस्तु के 
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भी ठीक तोर से काम करती हो । ईश्वर कृष्ण को साख्य- 
कारिका में मनोउनवस्थानात्‌ वाक्य से बतलाया है कि मन 
का दूसरी जगह लगा होना वस्तु को प्रत्यक्ष नहीं होने देता । जब 
किसी मनष्य की कोई चीज़ खो जाती है, तब एक मिट्टी का 
ढेला भी उसी वस्तु का रूप घारण कर लेता है। कारण यह 
है कि उसकी सारी मानसिक प्रवत्तियाँ उस पदार्थ विशेष की 
ओर भुक्की छुई होती हैं! जब कोई मनष्य भूल से किसी और 
पदार्थ को अपनी प्रिय वस्तु बताने लगता है, तब लोग कदने लगते 
हैं कि ठीक है, क्यो न हो, तुम्हारे मन में तो वही वह समाया 
हुआ है; तम को ओर कुछ क्यो खूमेगा। बिल्ली को स्वप्त में 
लिछने ही दिखाई पड़ते हें। मानखक क्रिया की अधि- 
कता से जो खराबियाँ हुआ करती हैं, यह सब लोकोक्तियाँ इस 
बात की गवाही देती हैँ । “जाकी रही भावना जैली। धभु सूरत 
देखी तिन तेसी”॥ इस अआओपाई में बहुत कुछ मनोवेश्ानिफ सत्य 
है| प्रभु जो भगवान रामचंद्र हें, सब गुणों की खानि हैं। जिसके 
मन में जो भाव ५रबल था, उस की रामचन्द्र जी में वद्दी गुण 
दिखाई पडा। यह मानसिक क्रिया का, जो हि प्रत्यक्त ज्ञान में 
काम करती है, अच्छा उदाहरण है * 


>> ००ज०० 4 +न्‍मम० ५०० ८ अपना नयी अन्त न जा 5 “5 ञ #ब०>--+ ० -“- 


दायरे तप अर जि रह 5 आड़ बे ० की न श्र ले >> हा ञ्र मत स्प् 5 
दूसाल जान में आया पडता है ॥ आज कल के तर [ने आते टूर डीसे आर अल 
लदस दाने का वादा का बडुत कम करे दिया ४ । बोच मे किसी सीज के आ जाने का 


बच 5 0 कप 5 तट अहल 5 का मं >> हा फ्रि: 2] 42 श आोडलरि नडिमपं पा पे डर 
बाचा का रूष्सः जे ने बहुत ऋशों में ६२ कर दिया $े। नेत्र ओजाएदि इन्‍न्द्रियों के डोप 4 
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स्मं 7 मर आर 76. पत 8 77220 - हे 
भी सत्मी जगरह से पर्दा किया जाता ४८ | 


कक 
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इस मानसिक क्रिया को अधिकता से जिस प्रकार श्रम 
को संभावना रहती है, उसी प्रकार इस के अभाव से बहुत सो 
बातें हमार ज्ञान में आने से रह जातो हैं। जो बारोकियाँ 
फूल में वनस्पतिश!व्ववेत्ता को मालूम पड़ेगी, वह साधारण 
मनष्य को नहीं । कविता के जो गुण रसिऋ जनों को मालुम 
पड़ते हैं, वह साधारण लोगो को नहीं । इसो लिये कटा हे-- 
'अरखिकेषु कविच्च निवेदनम्‌ शिरलि मा लिक्ष मा लिख मा लिख |! 
ओर भो कहा हे--काव्यासत रसास्वादो जानाति विरलो मुविः। 
सल-परोक्तक को रल में जो गुण दोष दिखाई पड़ते है वह. 
साथारण देजनेयाले के ध्यान में नहीं आते | इन सब बातों का 
कारण यद्द है कि जो बात मन में रहती है, जिख बात को खोज 
मे लोग रहते हैं, उसकी वे बहुत जल्द पदचान कर लेते हैं । 
इस ज्ञान की प्रबलता से यह दोष होता हे कि जहाँ पर कोई 
वस्तु नहीं दोती, वद्दों पर वह दिखाई देने लगती है; ओर अभ्रभाव 
का यह फल होता द्वे कि जहाँ पर यद द्वोती हे,वढाँ पर भी नहीं 
दिखलाई देती | वेशानिक को निरीक्षण में बढ़ी सावधानता से 
काम लेना चाहिए। दोनों ही बातों का खपाल रजना चाहिए-- 
चिषय का भी पूरा पूरा शान रहे; ओर उसके खाथ यह भी 
ध्यान रद्दे कि बह अपनी कल्पना के जोश में भूल न कर जाय | 
वेजशञानिक निरीक्षक को शान की आवश्यकता है; किन्तु वह शान 
पेखा द्ोना चाहिए कि उसमें पक्तपात का लेश न दो । यद्यपि 
यह बात ठीक है कि हर एक मलुष्य का दष्टि-कोय अलग दी 
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होता हैं और उस के ब्यक्तिगत विचार उस कफ निरीतद्तए पर 
बड़ा प्रभाव डालते हैँ, तथापि वेशानिक निरीक्षक को चाहिए 
कि वह यथासम्भव अपने मन को पक्षुपात से शल्य रक़्ख । 
पतक्तपात से मन को शन्य रखने का यही अ्थ है कि अपनी कल्प- 
नाओ के प्रतिकल घटनाओं की ओर भी इतना ही ध्यान दिया 
जाय जितना कि उन कल्‍्पनाओं की और जो उसके घिचारा के 
अनकल पड़ती हैं। लोग अपने विचारों के प्रतिकुल बातो के 
सुनने को भी तैयार नहीं होते ओर अपने विचारों के शनकूल 
भूटो बात पर भी दोड़ कर विश्यास कर लेते है | इसी को 
पत्षपात कहते हें। वेश्लानिक के लिये पक्तपात बड़ा ही हानि- 
कारक है। बड़े आदमो भी पच्तपात के वश हो धोखा खा जाते 
हैँ ओर सत्य का पक्त खो बेठते हं | वज्लानिक को अपना पत्त 
छोड कर सत्य का पत्त ग्रहण करना चाहिए 

निरीक्षण के लिये संच्तेप से नोचे लिखी बाते आवश्यक है | 

( १ ) जिस बव्रिषय का निरीक्षण करना हो, उसरम निरीक्षक 
की रुखि ओर उस्र विषय की जानकारी । 

(२ ) निरीक्षण के लिये शानेन्द्रियां की निर्दोषता और 
उनके खदायक यंत्रो की उपलब्धि | ( यंत्रों के विषय में इस 
अध्याय के अंत में लिखा जायगा । ) 

( ३ ) निरोक्षक का पतच्तपात-रहित होना | 

प्रकति की घटनाएँ हमारे दुक्म में नहीं चलतीं हैं । चापलूख 
मुसाहिबो के कहने पर भी समुद्र की लद्दरों ने घि्लायत के बादशाह 
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कैन्यूट का हुक्म नहों माना था। प्रकृति की गति प्रायः एक सी 
रहती है। नई स्थितियां के लिये बहुत काल तक 
ठहरना पडता हैे। काय कारण सम्बन्ध निश्चित 
करने के लिये हम को एक ही घटना को नई नई स्थितियों में देखना 
पड़ता है। इस तुलना के लिये हमको वास्तविक घटना में रद्द- 
बदल करना पड़ता है; अथवा हमकी उनके पाकृतिक रीति स्ते 
उत्पन्न होने की प्रतीच्ता न करके उनके विशेष “निरीक्षण के लिये 
उनको ऋश्रिम रीति से बना लेना पड़ता है। प्रयोग द्वारा इस 
बांत की खुविधा हो जाती है कि पाकृतिक घटनाओ का 
विश्लेषण कर उनमे से एक एक बात का विशेष र*िरीक्षण कर के 
मुख्य बात को अलग कर लेते हैँ । एक बात को अलग करके 
परीकत्ता करने से यह बात मालूम हा जाती हे कि वह बात 
कार्य के उत्पादन में कद्दों तक समर्थ होती है। कभी ऐसा 
भी होता है कि हमने कोई काय कारण सम्बन्ध निश्चित किया 
ओर उस खम्बन्ध की खसत्यता निश्चित करने के लिये उस स्थिति 
को ऋत्रिम रीति से उपस्थित करके यह देखते दे कि असुक घटना 
का उदय होता है या नहीं | अ्रपनी कल्पनाओं से निगमनात्मक 
अनमानों के खंबंध में हम प्रयोगों छारा देख लेते हैं कि यह 
अनभव-द्िद्ध द्वोते दें या नहीं; ओर फिर इससे कल्पनाओं की 
सत्यता निश्चित कर सकते हैं| बहुत से ऐले विज्ञान हैं जिनमे 
प्रयोग से खूब काम लिया जाता है; ओर बहुत से ऐसे है, जो 
हमारी प्रयोगात्मक क्रियाओं के चषेत्र से बाहर हैं। 


प्रगे!ग 
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रसायन शास्त्र पहले प्रकार के विज्ञानों की संज्ञा में आता 
है। भूगर्म विद्या ओर ज्योतिष शास्त्र उन विज्ञानों की संशा में 
झाते है जिनमें प्रयोग की अधिक गुंजाइश नहीं । कभी कभी 
प्रकृति भी इन वेजश्ञानिक खोज में हमारी-सदहायक बनकर हमारे 
लिये प्रयोग कर देती हे। जब कभी खग्मास सूर्य अहरय होता 
है, तब ज्योतिष शाख्त्र-वेत्तारओं को सूर्य के चारों ओर की 
स्थितियां के विशेष निरीक्षण का अच्छा अवसर मिल जाता 
है । जो बात सूर्य के तेज के कारण दृष्टि में नहीं आती, तह उस 
समय दिलाई पड़ने लगती है| ऐसे अवलरों की वेज्ञानिक लोग 
बडी प्रतीक्षा करते रहते हे& । 

निरीक्षण ओर प्रयोग दोनों ही काय्य-कारण सम्बन्ध 
निश्चय कराने में सहायक हैं। इनमे बहुत से लोग भेद किया 
करते है। यह उनकी भूल है । एक को निष्क्रिय 
बतलाते ह ओर एक को सक्रिय | इस भ्रम 
का संशोधन तो ऊपर हो ही चुका है । दोनों 
हा निरीक्षणों में भेद इतना ही हैँ कि जिसको हम निरीक्षण 
कद्दते हैं उसम॑ घटनाओं को स्वाभाधिक स्थिति में देखना होता 
है; ओर जिसको हम प्रयोग ऋद्दते हें, उसमें अपनी उपस्थित की 
हुई स्थितियों में घटनाओं का निरीक्षण करना द्ोता दे । दोनों 
दी में थोड़ो बहुत क्रिया है ओद दोनों ही में निरीक्षण है। 


निरीक्षण आर प्रयोग 
में संब्घ आर अतर 


# सनू १६१६ में एन्ट्टीन को तेज सम्बन्धी कस्पनाओं की जाँच के बास्त 
बहुत से विज्ञानवेत्ता अफ्रिका, ब्रजिल शादि देशों में सय्यं महण देखने को गए 4 । 


( १०२ ) 


वेशानिक यंत्रों द्वारा निरीक्षण में थोड़ी बहुत दोना ही बाते 
आ जाती हैं । 

वशानिक निरोच्तण के लिये केवल इतना ही आवश्यक नहीं 
कि वह पतक्तपात शन्य हों, वरन उसके लिये यह भी आवश्यक है 
कि उसका ज्ञान तुला हुआ हो। परिमाण का 
यथार्थ ज्ञान चवेशानिक की सफलता के लिये 
अत्यंत वाउ्छनीय है। यह 'बावन तोले पाव रक्ती' की बात 
बिना वेजशञानिक यंत्रों के प्राप्त नहीं हो सकती । आज कल के 
यंत्रों द्वारा एक सेकंड का ५०० वाँ भाग तक नापा जा सकता 
है। सूच्म से सूचद्म पदार्थ चशानिक की ठोल नाप का विषय 
बन जाते दे । इस तोल नाप के अतिरिक्त वे शानिक यंत्रों द्वारा 
हमारे निरयीक्षण में भी बहुत सहायता मिलती है। किसी ने 
कहा है कि आज कल के विज्ञान की उच्चति का मुल आधार 
फुट, रूल ओर कम्पास है। यह बहुत अंशों में ठीक भी है । 
बड्ूत से पेसे पदाथ हैं जो इन यंत्रों की सहायता के बिना देखे 
दी नहीं जां सकते । इनके द्वारा अति सूद्म ओर श्रति दृश् की 
बस्तुएँ दश्गोचर होती हैं। कभी कभी लोग ऐसी शंका करने 
चगते हैँ कि इन यंत्रो द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान वास्तविक 
नहीं हो सकता। नितान्‍त वास्तविकता तो किसी प्रकार नहीं 
प्राप्त हो खकती क्योकि गर्मी, सर्दी, वायु का दबाव, पृथ्वी को 
आकषण शक्ति आदि कारण हमारी नाप तोल में फरक डालते 
रहते हैं| कोई तोल बिलकुल ठीक नहीं हो सकती | इन सब 


बज्ञाननिक यंत्र 


( (९०३ ) 


कारण का प्रभाव न्यूनातिन्यून कर दिया जाता है। नापने का 
मीटर ( ४८४४८ ) शुन्य दर्ज की ताप में रकखा रहता हे। 
यद्यपि नितान्‍्त यथार्थता प्रांत करना बहुत कठिन है, तथापि 
व्यचद्दार के लिये हमारा ज्ञान यथार्थेता ध्प्त कर लेता हे; 
अनुवीक्तर ( ॥/।०7०४:८०००९ )) आदि यंत्रों द्वारा देखे ह्डुप 
पदार्थों की यथार्थे लग्बाई चोडाई भी अनुमान द्वारा जानी जा 
सकती है । किसी निश्चित रीति से नापे हुए पदार्थ को यंत्र 
द्वारा देख कर निश्चय कर लिया जाता है कि यत्र द्वारा देखे 
ज(ने पर उसकी लंबाई चोडाई किस हिस्से में बढ़ी हुई दिखाई 
पड़ती है । फिर उसी हिसाब से ओर पदार्था की लंबाई चो डाई 
का अन्दाज लगा लिया जाता हे । 

यंत्र एक प्रकार से निरीक्षण ओर प्रयोग के बीच को 
स्थिति में हैं। यद्द निरीक्षण ओर प्रयोग दोनों ही में सहायक 
होते है । प्रकृति पर हमारा पूरा सत्य न होने के कारण हमारे 
निरीक्षण में बहुत असखुबिधाएंँ पड़ती हैं । प्रयोग द्वारा चास्त- 
विक स्थिति में थोड़ा रद-बद्ल कर अपने निरीक्षण की पुष्टि को 
जाती है; ओर कभी कभी प्राकृतिक स्थिति के स्थान में कृत्रिम 
स्थिति उपस्थित कर निरीक्षण में प्रतीक्षा काल घटा दिया 
ज्ञाता हे; ओर तब काय्य अधिक सावधानी के साथ हो जातः 
है। इन यंत्रो द्वारा निशैक्तण के 'चेत्र मे इतना रद्-बदतल तो 
नहों किया जाता किन्तु निरीक्षित क्षेत्र, जो कि रूच्मता या दूरी 
के कारण अप्राप्य था, ध्राप्य हो जाता हे | प्रयोग द्वारा वास्त- 


( ०४ ) 


विकू स्थिति बदल दा जातो हे अ्रथवा नई स्थिति उपस्थित 
कर दी जातो है। इन यंत्रा द्वारा वास्तविक परन्तु अप्राप्य 
स्थिति या घटना प्राप्य हो जातो हैं । वास्तविकता में केचल 
इतना ही अंतर पड़तल हे कि उन पदार्थों का आकार घटा बढ़ा 
डुमा दिखाई पड़ता हैं; किन्तु पीछे से हिसाब लगा कर यथा- 
शता प्राप्त कर ली जाती है | 


दूसर अध्याय पर अम्यासाथे प्रदन 
निरीक्षण ओर प्रयोग 

( ! ) आगमतात्मक पराक्षा का क्रम बतलाइर । 

(२ ) कल्पना आर नियम में भद बतलाइए | 

(३ ) कल्पना ओर नरीक्षण में क्िंस का स्थान पहले दे, इसका 
बिवेचना पूर्ण उत्तर दीजिए । 

( ४) बणन ओर व्याख्या में अन्तर बतलाइए, और डददरण द्वारा 
अपने उत्तर का स्पष्टता दाजए | 

(५ ) निरीक्षण ओर प्रयोग का अन्तर बतछाइए ओर उप्ती के साथ 
उनका परस्पर सम्बन्ध भो बतछाइए। यद्द कदइना कद्दां तर ठीछर हागा 
कि निरीक्षण निष्किय निरीक्षण दे ओर प्रयोग सकिय निरीक्षण दे ? 

( ६ ) क्या प्रकृति भा हमारे लिये प्रयेग कर देती हे ? 

(७ ) निरीक्षण को अपक्षा प्रयोग के सुर्भते बतकाइए । एस्र अदा- 
इरण दीजिए जहां क्ि प्रयेंग के लिपे ग्रुजाइश + द्वो । 

(८ ) वेज्ञानिऋ यंत्रे। की निरीक्षण में उपयोगिता बतलाइए। वेज्ञानक 


( ९१०५ ) 


यंत्रा का निरीक्षण और प्रयोग क बाच को अ्रणी कहा है । इस कथन की 
सथकता बदलाइए । 

(९ ) खांझय के मत स किसी वस्तु के दिखलाइ ने पडले के कोन 
कान से कारण मानते गए दें ? आजकल के विज्ञानज्ञ ने उन कारणों का कद्दी तक 
निराकरण किया दे ? 

( १० ) यथार्थ निरीक्षण के लिय किन किन बातें की विशेष आव- 
इ्य्कता दे * 


अीय+ ० +कप्की »- क्‍नननन “८ "बज ० +॥ ५ डट-3० न +>ज 


तासरा अध्याय 
आगमन का अधधार 

आगमन में हम विशेष से साधारण में आते हैं। काल 
विशेष को घटना से हम एसे नियम पर जाते हे जो 
त्रिकालाबाधित हो। अपने अनभव में आए हुए 
मनुष्यों को मरते हुए देखकर यह अजुमान 
करते हे कि मनष्य नाशवान हैं।भूत ओर 
चत्त मान से भविष्य का अनुमान करने का हम को क्या 
अधिकार है ? हम किस प्रकार जान सकते हैं कि भविष्य में भी 
प्रनुष्य मरण-घरंवाले होंगे? यदि अभी तक हमारे अनुभव 
का प्रतिवाद नहीं हुआ है, तो इसका क्‍या प्रमाण है कि आगे 
भी न द्वोगा । जैसा कि ऊपर लिखा गया है, विज्ञान विशेष 
से सनन्‍्तुण्ठ न रह कर सदा साधारण को ओर दोड़ता रहता 
है| वतंमान टृष्ट सम्बन्धां कों तीनों कालोें में विस्तार देकर 
वैज्ञानिक लोग प्राकृतिक सिद्धान्तों के आधार पर बड़े बड़े 
घूल्यवान यंत्र बना डालते हैं। उन यंत्री की सफलता उनके अन्॒- 
मान को खत्यता सूचित करती है । यह सब विशेष से साधारण 
की और जाना दो मन्तव्यों के ऊपर निर्भर करता है! 

( १ ) प्रकति की पकता ( (४9ए 06 7४८१९ ) अर्थात 
प्रति खब स्थानों ओर सब काला में एक सी रद्दती हे । 


खाउश्न के अधिरन- 


हूप मन्‍्लब्य 


( २०७ ) 

(२ ) प्रत्येक परिवर्तन का कोई न कोई कारण होता है ! 

प्रकृति में अस्त-व्यस्त्ता का अ्रभाव हैं| वह चारों ओर 
नियध्त ओर व्यवस्था से बँधी इुई हे। यदि हम अपने अल॒- 
मान से [नयम निश्चित ' करते हैं, ता वस्तुतः 
प्राकृतिक पदार्थ भी उन्हीं नियमों के श्रनुखार 
ब्यवह्ाार करते हें । वे नियम अटल दे ओर सब 
कार्लों ओर व्यक्तियों के लिये पक से है। यदि भारतवर्ष में वृत्त 
पर से फल घरती की ओर गिरते है, तो अमेरिका में आकाश 
की ओर नहीं उड़ जाते । इस नियम के कहने का यह आशय 
नहों है कि सब स्थानों में एक सी ही अवस्थाएँ वत्तमान हें 
क्योंकि यदि ऐसा होता तो भारतवर्ष में लुन चल्लतती ओर 
नोवं आदि देशों में उसके प्रतिकूल शीत का आधिक्य न 
होता । इस नियम का इतना ही अभिप्राय है कि ताप का जो 
घर्म मारतवरष में है, वही घर नोचे में भी हे । अगर यहाँ ताप से 
थर्मामेटर का पारा ऊपर चढ़ता है, तो विल्लायत में नीचे नहीं 
उतर जाता। भारतवर्ष में गर्मी की तीधव्रता ओर नोवे में 
शीत का आधिक्य प्राकृतिक नियर्मों के श्रनखार होने के कारण 
प्रकृति की एकाकारता में बाचों नहीं डालता । सारांश यह है 
कि जो संबंध निश्चित किए जाते,है, वे चाहे लब जगह वर्स 
मान न हाँ, किन्तु जिस जगह उस॑ संबंध की सूचक घटनाएँ 
या उदाहरण एक ही श्रवस्था में वत्तमान होगे, वहाँ पर उस 
संबंध में अन्य दूसरा संबंध न पाया जायगा। समान अचब- 


पहले मलब्य की 


व्यास्यः 


( (०८ ) 


स्थाओं में समान ही परिणाम होंगे, यही लिद्धांत का मुख्य 
अभिप्राय है । यदि यद्द सिद्धांत न माना जाय तो न तो दमारे 
ज्ञान में कोई व्यवस्था रहेगी ओर न हमारे काय्यों का ही 
अभीष्ट परिणाम होगा। यदि वस्तुएँ अपना धर्म छोड़ दें तो 
सारा सामाजिक संस्थान अस्तव्यस्त हो जांवेधा । यदि अश्नि 
में पाचन शक्ति न रहे तो हमको अपक अ्रश्न ही खाना पड़ेगा । 
यदि लोहे की डढ़ता चली जाय तो न जाने कब पुल पर से 
जाती हुई रेल जल में गिर पड़े ओर लखहस्तों मनष्यों की हत्या 
हो जाय । यदि फल पृथ्वी पर गिरने के बदले श्राकाश को 
उड़ने लगे तो फल प्राप्ति ही कठिन हो जाय । प्रकृति के खुब्य- 
वस्थित ओर नियमबद्ध होने में ओर इन नियमों की जिकाक्षा- 
बाधित खत्यता में ही समाज के स्थायी रहने की एक मात्र 
आशा है | सत्य ही कहा ऐ---सत्येन घाय्यते पृथ्ची । 

इल पहले मंतब्य का उदय अर्थात्‌ मनुष्य जांति को ज्ञान 
कहाँ से छुआ है, इस प्रएन का उत्तर देने में दाशनिकों में बडा 
मतभेद दे । अनुभववादी ([2592८:570585), 
जिनमें मिल ( |/१)] ) प्रधान हैं, कहते हें 
कि इस नियम का उदय अनुभव से हुआ है: 
अथांत्‌ अनेक बार इस बात के देखने पर कि समान अचब- 
स्थाओं का परिणाम लमान होता है, यह निश्चय किया गया 
हे कि यह नियम सब अचस्थाओं में ठीक रहेगा । 

दमारा प्रश्न यह था कि वत्तमान से भविष्य पर जाने का 


पहल मलब्य का 


उपलाध्ध 


( रै०्थे ) 


हमको क्‍या अधिकार है ? प्रकति की एकता अर्थात्‌ समान 
अवस्थाओं का समान परिणामवाला मंतब्य हमारा आधार 
बतलाया जाता है। जब इस आधार, पर विचार किया 
जाता है, तो मालम पडता है कि यह आधार अपने ऊपर हो 
अवलंबित है । यदि हमारे अनुभव से यह सिद्ध हुआ कि 
अभी तक जहाँ जहाँ समान अवस्थाएं मित्रों, वहाँ वहाँ समान 
परिणाम भो मिले, तो इसका क्या प्रमाण है कि आगे सी यह 
नियम खत्य ठहरेग।? इसके उत्तर में कहा ज्ञायगा कि जहाँ 
जहाँ समान अवध्धाएँ द्वोती हैं, वहाँ वहाँ समान परिणाम 
होते हूं; अर्थास हमारा अनुभव अ्रभी तक ठीक रहा; इसी से 
प्रसकति की एकता के सिद्धांतानुसार आगे सी अबवाधित रहेगा। 
अनुभवपूर्वक ग्रगमनात्मक अनुमान से धरक्रत की एकता- 
वाले नियम की सिद्धि करने में उसी नियम कौ आश्रय लेना 
पड़ता है । इस मुक्ति में आत्माश्रय नामक दोष शआतो है । 
दूसरा दोष यह है कि केवल निरीक्षण द्वारा हमको प्रकृति में 
पकता और भिन्नता दोनों ही के उदाहरण मिलते हैं । केवल 
अनुभववादी के लिये :रकृति सदा एक-रस नहीों रहती । कहीं 
पर हम देखते हे कि हमारे ध्योग का शीघ्र ही फल मिल जाता 
हैं ओर कहीं फल का लोप द्वो जाता है। अच्छे माता पिता 
की बुरी सन्‍्तान होती है ओर बुरे माता पिता की अउ 

सन्‍तात | यदि मसुष्य केवल अनुभव पर ही चले तो प्रहुति 
की एकता और भिन्नता दोनों ही का अनुमान कर सकता हे | 


( ११० ) " 


संसार में प्रकति की एकता के जितने उदाहरण देखे जाते हदें, 
इतने ही भिन्नता # भी देखे जा सकते हैं। फिर भिन्नता के 
उदाहरण घक्तमान होते हुए भी मनुष्य जाति ने पक्कता के 
ज्ियम का क्यो निरूूषण किया? इससे ज्ञात होता है कि 
कोरे अनुभव के अतिरिक्त और कोई कारण इस सिद्धांत 
के निश्चित होने में अपना प्रभाव डाल रद्दा हे! इस बात को 
बतलाने के लिये अधिक तर्क ओर विज्ञान की आवश्यकता न 
पड़ेगी कि हम भिन्नता से संतुष्ट नद्दी रहते। जब हम दिया 
सलाई को हाथ में लेकर जलाते हैं, तब यदि किसी कारण से 
वह न जल्ले तो हम यह नहीं कहते कि प्रस्तीि का ऐसा ही 
नियम है कि कभी दियाखलाई जलती है ओर फभी नहीं । हम 
नसंत ही अपने अनुभव को प्रतिकूलता का कारण दू ढ़ने 
लगते हैं। कल्पना करने लगते दे कि या तो दियासलाई के 
यकक्‍स पर का मसाला भड़ गया हैं या वह सरदा खस्रा गई हे । 
सि्नता को व्याल्या करने के लिये जो हमारा उपाय हे, वह्दी 
इस बात को प्रमाणित करता है कि हम भिन्नता से खंतुष् 
नहीं रहते। हमकों एकता का सिद्धांत पूथ ही मान लेना 

टला है। बिना! उसके शान का विकास असंभव दो जाता है । 
यदि एकता का खिद्धांत पहले से हो हमारे मानसिक संस्थान 

गुप्त रीति से स्थान पाए झुए न द्वोता तो हमारा अलुभव 
छिन्न भिन्न द्दों गया होता । हमारा शान विशेष से साधारण 
तक न पहुँचता ओर न भिन्नता में एकता स्थापित द्वो सकती 


( शरैश१ ) 

भूत के अल्ुभव से भविष्य में सहायता न मिलती | प्रत्येक दिन 
हमको नया पाठ पढ़ना होता ओर प्रकृति के चिचालय में हम 
शिशु ही बने रदते। काय्य में कारण को न देल खकते; सिद्धांत 
आर नियम को इस संखार में स्थान न मिलता । इस्तो एकता 
के सिद्धान्त के आधार पर हमारे ज्ञान की लता बढ़ी हे। यद्द जो 
अनुमान का आधार है, अनुभव का फल नहीं दो सकता। सारा 
अ्नभव, ज्ञान ओर विज्ञान इसी का फल हैं । फल से ही मूल के 
अस्तित्व का अनमान किया गया है। मानव जाति का इति 
दास भी बतलाता दे कि पदले लोग एकता ओर समानता को 
भिन्नता को अपेक्ता अधिक देजा करते थे | बालको में भी भेद - 
इश.टिकम होतो है । इलोी कमी के कारण ले।ग बड़ो बड़ी म॒ले मी 
कर जाते हैं। सब खफेर वस्तुओ का एक द्वो गुण सममभ लेते हे | 
किन्तु हमारी भले सो दमारे मानलिक झुकाव को बतलातो हें! 
यदि यह बात है कि यद्द सिद्धान्त अनभव का फल नहीं वरव 
उसका खद्दायक है, ते फिर क्या अनभव से इस सिद्धान्त का 
कोई सम्बन्ध नहीं ? क्या यह सिद्धान्त मनष्य जाति में आदि 
काल से चतमान है ? क्या बालक और जंगली मनष्य भी इस 
सिद्धान्त को जानते हैँ। नहीं नहीं! ऐसा कहना भूल हे 
बालक ओर जंगली मनष्य खभों इस सिद्धान्त के अनसतार 
झोर इसकी सद्दायता से ज्ञानोपार्जन करते रहते हैं; किन्तु किस! 
सिद्धान्त के अनसार कार्य करना ओर डखका जानना एक बात 
नहीं हे। विचार के साधारण नियमों को सभी काम में लाते 


( ११२ ) 


हैं, किन्तु उनका विशेष निरूपण तार्किक लोग ही कर सकते हें । 
ग़ुरुत्वाकर्ष ण के नियम के मालूम होने से पहले भी फल गिरा करते 
थे। फल गिरते समय जिस नियम का पालन करते थे, उसको 
बह नहीं जानते थे। मनुष्य जाति में इतनी विशेषता है कि 
डख्तमें जो नियम गुप्त रोति से काम किया करते हैँ, वह समय 
पा कर जाति के कुछ व्यक्तियों में प्रकट हो जाते हैँ! एकता 
का सिद्धान्त जेंसा कि आज कत्ल तक शास्त्र के अच्या 
प्रें निरूपित किया जाता है, गैखा तो मनष्यों के मन में आदि 
काल से वर्तमान नहीं था; किन्‍त उसका कार्य श्रादि काल से हो 
मनष्य जाति के ज्ञानोपाजन में हो रहा था । हमारा मानलिक 
संस्थान क्षण चण पर एकता का प्रमाण देता रहता हे | चाहे 
बूढ़ा हो चाहे बालक, चादे निरत्तर हो चाहे साच्तर, अपने 
अनभव में एकता स्थापित करता रहता हैं। हमारा साधारण 
से साधारण प्रत्यक्ष वतमान अनभव का पूर्व अनभव के साथ 
मिलान का फल्न है । दमको असम्भव गआाह्य नहीं होता ! प्रकृति 
की एकाकारता हमारे मानसिक संस्थान की एकाकारता कौ 
प्रतिलिपि ६ । हमारा मानसिक संस्थान भी प्राकृतिक संस्थान 
का पक भाग है। यदि एकाकारता का नियम प्रकृति के एक 
भाग में काम कर रहा है, तो ऐसाः नहीं हो सकता कि अन्य 
भाग उससे शन्य हो | यदि ऐसा होगा तो एकाकारता का 
सिद्धान्त अपनी आत्महत्या करेया । यह सिद्धान्त खारी 
खराचर प्रकृति में वर्तमान है । मनष्य द्वारा प्रकृति वाचाल हो 


( र१३े ) 


जाती है। मनष्य ही प्रकति क! मुख है। काल पाकर प्रक्रति 
अायाल हो जाती है ओर यह नियम श्ञानमें स्पष्टता पाती है । 
मनुष्य के मानसिक संस्थान ओर प्राकृतिक संस्थान की एकता 
ओर पकाकारता अनुभव से सिद्ध होती रहती है। कभी कभी 
हमको प्रकरति की एकाकारता के विरुद्ध प्रमाण मिलते हैं, किन्त 
विचार करने पर वह विरोध साग्य को प्राप्त हो जाता हे । प्रत्येक 
वेक्ञानिक आविष्कार प्रकृति विषयक एकता की मुक्त करठ से 
सात्ती देता है । वह बलाता हैं कि जिस प्रकार की काय कारख 
खस्बन्धिनी आजुपूर्वी दम कुछ घिशेष प्राकृतिक अवस्थाओं में 
देखते है, वे अ्रवस्थाएँ यदि कृत्िम रीति से भी उपस्थित कर दी 
जायें, तो वही आनुपूर्वी दिखाई पड़ती है। जो अहरणादिकी घट- 
नाप हम भऊूति की एकाकार त! के ग्राधार पर पहले से बतला 
देते हे, वह काल पाकर प्रत्यक्ष हो जाती हैं। प्रायः ऐसा भा 
होता हे कि कभी हमको पकाकारता मे विशेध दिखाई पड़ता 
है, तो ठसका शमन करने के लिये जो सम्भावनाएँ साचते हैं 
वह अलुभवगत द्वो जाती हैं । नेपट्‌्यून की शान-प्राप्ति इसी प्रकार 
के विरोध खाम्य सम्बन्धी प्रयल्ला का फल है। यह उदाहरर 
इस बात को सिद्ध करते हँ कि एकाकारता हमारे मानसिक 
संस्थान की दी ग्रावश्यकता नहीं हे, धरन्‌ प्रकृति में भी इस की 
सत्यता है। जो नियम या सम्बन्ध घिचार में निश्चित 
किए गए हें, प्रति में भी वह नियम या सम्बन्ध वर्तमान 


हैं! जो कार्य हम इन नियमों के आधार पर करते दें. उनकी 
व, 


( शशछ ) 

सफलता दी प्राकृतिक ओर मानसिक संस्थानों के साम्य का 
धमाण है । 

आगमनात्मक तक में घटनाओं से सिद्धान्त पर जाते हैं ! 
इस से यह अभिप्राय न समझ लिया जाय कि घटनाओं आर 
खिद्धान्तों में कुछ सम्बन्ध नहीं अथवा यहाँ 
सिद्धान्त पर पहुँच कर आगमनात्मक तक 
का कक्तव्य खतम हो जाता है। यह दोनों 
ही बात ठीक नहीं हैं। घटनाओं के निरीक्षण से कण्पनाएँ बनता 
हैँ श्लीर करपनाओं से सिद्धान्त बनते हे, और सिद्धान्तों के 
निश्चित हा जाने पर बहुत स्त्री वाते जो कल्पना समझो जाती 
थीं, वह वास्तविकता की कोटि में आ जाती हैं| हमारे ज्ञान से 
हमारे निरीक्षण का फल बहुत कुछ बदल जाता है। निरोशभण 
ओर अनमान-जन्य शान का एक इूखरे पर प्रभाव पड़ता 
रहता हैं; इस लगे निराक्तषण का आगमन की सब से प्रथम 
श्रणी मानना निविवाद नह हैं। खिदानत भी अन्तिम पंणों 
नहीं हैं ! सिद्धान्त भो कभी आगमनात्मक अनमान का श्राधार 
बना लिये जाते हैं और उत से अधिक व्यात्तिवाजे सिद्धान्त 
निकाले जाते ह । इसी प्रकार विज्ञान का प्रतवाद खदा से चलता 
आया है आर चल्ला जायगा। एक प्रकार से कल्पना, निरीक्षण 
ओर सिद्धान्त का बीज वृद्ध का सा सम्बन्ध है । निरीकत्तण 
से पूरे किलो प्रकार को कश्पना;हपारे निरीक्षण का आधार 
बनतों है: अधथत उल्ली के सहारे हम निरोक्तण का चेब निश्चित 


के 


( 3१५ ) 
करते हैं । प्रत्येक वस्तु अनेकानेक नियमो ओर सम्बन्धों का 
केन्द्र हें । 

इन्हीं नियमा झर सम्बन्धों द्वारा ज्ञारे संसार के पदार्थ 
हमारे ज्ञान के तारतम्य में स्थान पाते हैं। विज्ञन इन नियमों 
फो निश्चित कर हमारे ज्ञान में व्यवस्था उत्पन्न करता हे। 
यह नियम झोर सम्बन्ध इट पत्थर की भाँति सड़क पर पे 
हुए नहीं मिलते, वरन्‌ एक भ्रकार से बनाए जाते हैं| वह 
हमारी मानसिक क्रिया का फल हैं। इलका यह अर्थ नहीं है 
कि उनका आधार केवल कट्पना में है। उनका आधार प्रत्यक्ष 
को शढ़ भमित्ति में है। नियम दालनेबाले पदार्थों के थरमाव में 
यह नियम बिलकुल बेकार हैं। प्रकृति में यह नियम और 
सम्बन्ध साधारण घटनाओं की भाँति प्रत्यक्ष का विषय नहीं 
बनते, किन्‍त यह घटनाएँ उन्हीं निथमों ओर सम्बन्धों के 
अनुसार चलती दे। यह नियम ओर सम्बन्ध हमारे विचार में 
रहते हैँ घिषय हैं शोर घटनाएँ हमारे संवेदनों का सिषय हूं । 
किन्तु न तो विच्वार और संवेदन एक दुसर से स्वतस्त्र ”' और 
ने पदार्थ या घटनाएँ नियमों से | हमारा ज्ञान कैमरा 
| (बाला ) के प्लेट की भाँति नहीं हैं जो फेवल बाहर के 
संवेदना को अंकित कर ले | हर एक पदार्थ को हम एक विशेष 
स्थति ओर सम्बन्ध में देखते हैं श्रोर उसी के अनुसार चह 
एमारे लिये अपना मूल्य रखती है। संधार मे जो हमारा व्यवद्दार 
है, वह केवल बाहरी पदार्थों की स्थिति मात्र से नहीं चल रहा 


( ११६ ) 


है, वरन्‌ हमारे ज्ञान की सुव्यवस्था के कारण | जो क्रम दम 
निश्चित करते हैं, उसी क्रम से हमको संसार के पदा्थे दिखाई 
पड़ते हैं। यद्यपि हमारे स्थापित किए हुए नियम ओर क्रम 
स्थिर नददीं रहते ओर अनुभव का विस्तार होने पर उनमें 
रद बदल होता है, तथापि उनमे एक प्रकार की स्वतन्त्र स्थिति 
सी मालूम होती है | (श्राज कल फे वस्त॒वादी जो छम्बन्धों की 
वास्तविकता मानते हैं, बतलाते हैं कि “किन्तु! एकसा' आदि 
का पेसां ही प्रत्यक्ष हाता हैं जेसा कि घड़े या टोपी को ) 
वास्तव में हमारा मानसिक संस्थान विश्व के संस्थान का अंश 
होने के कारण डखले सम्बन्ध रखता हे | बुद्धि ओर प्रकृति 
में एक प्रकार की परस्परानुकूलता है | हमारे बोध हमारे 
प्रत्यक्षों को शासित करते हैं ओर हमारे प्रत्यक्ष हमारे बोधों 
को निश्चयता देते हैं । कांट ने ठीक ही कहा है कि बोध 
( ()०४९०९७(४४०० ) प्रत्यक्षों बिना खोलले है झोर प्रत्यक्ष बोधों 
बिता अंधे हैं। विद्यार से हमारे संवेदन स्पएता प्राप्त करते हें 
ओर संवेदनों से हमारे विचार निश्चयता को परदे चल है । प्रत्यक्ष 
ओर संवेदन का सम्बन्ध विशेष से है ओर विचार आर बद्धि 
का सम्बन्ध साधारण से है / जो सम्बन्ध संवेदन ओर जिचार 
का है, वही विशेष ओर साधारण का हैं। आगमन का उद्देश्य 
खिशेषां मे रहने वाले साधारण को निकालना है। इस साधा- 
रण के आधार पर शात से अज्ञात विशेषों तक जां सकते हैं, 
क्योंकि वह साधारण सभी घिशेषों को शासित करता हे | 


( १५१७ ) 


यह प्रश्न मारतोय तर्कशास्त्र में भी उठाया गया है कि जो 
दम रसोईघर, यक्षशाला आदि के धूम को देखा कर यावत्‌ 
पामान्गकरण के... ती के विषय में अनुमान कर खेते हैं अथवा 
बिषय में भारतीय मे ओर चहि को व्याप्ति स्थापित कर लेते हैं, 
नारद का मत उसका क्या आधार है! इसमे भूयोदशन 
( २९४१९४६९८१ 095८7०४६४०४ ) थाडा 'काम 
झचश्य करता है, लेकित भूयोदशेन इस सामान्य ज्ञान के उत्पन्न 
करने में पय्वात्त नहीं है । भूयोदशेन के सिद्धान्त में बहुत कठि- 
जाइयाँ ह । उनकी तत्वचिन्तामणि के कत। ने इस प्रकार बत 
क्वाया है। भूयोदर्शन में पत्येक उदाहरण व्याप्ति ज्ञान नहीं करा 
सकता, क्याकि दूसरे उदाहरण के देखे जाने के पूर्य पहला नए 
हो जाता है। यदि यह कहा जाय कि पहले का संस्कार बना 
रहता है या पहले निरीक्षण का फल लिखा जा सकता है. तो 
सब उदाहरण समान नहों होत। रखोदंघर का धूओं आर 
श्मशान का धूओं एक सा नहीं होता । फिर यह नहों समझ 
में आता कि भूयोदशेन का क्‍या अर्थ है। एक हो घटना को 
बहुत बार देखना अथवा एक सी घटनाओं को कई स्थानों में 
देखना भूयोद्शन है । इसवेः अतिरिक्त हसका कोई प्रमाण नहीं 
कि भयोदर्शन का अर्थ कितने बार का दशैन है | दो सो दफा का 
अथवा एक सो दफा का या एक दो ही बार का ? यह अन्तिम 
कठिनाई गणनांत्मक अनमान की जड़ काटती है | सयोदशेन की 
रफ्योग्रिता कंचल व्यभिचार शंका की निवुत्ति करने के शार्थ मानी 


( श्र ) 

गई है। “भूयोदशेन तुन कारणम्‌ , व्यभिचारास्फु्तों खक्कढशने- 
5पिकचिदृव्याप्तिग्रहातकचिद्ृव्यभिचार शह्आा विधनन द्वाए 
भुयोद्शनमुपयुज्यते।” अर्थात्‌ भूयोद्शन व्यात्ति अद्दता में कारश 
नहीं है। व्यभिचार न दिखलाई पड़े तो एक दफा के दशेन से 
भी व्याप्ति का अद्दण हो। सकता दे | कुछ तो व्याप्ति के ग्रहद 
करने के लिये ओर कुछ व्यभिचार शंका को हटाने के लिये 
भयोदर्शन की उपयोगिता है। व्याप्ति ग्रहण में व्यभिचार हे 
अभावयुक्त सहचार की कोरणता मानी गई हैं । 

“ब्यतिवचाराश्रट: सहयारभगप्रदश्य ब्याप्ति ग्रह कारसख- 
मित्यथः | ब्यभिचार प्रहस्य ब्याधशिग्रह प्रतिबन्धकत्वात्‌ तदभावः 
कारण । एवमन्वमब्यतिरेकाभ्यां सहचार ग्रहस्यापि हतुता। 
अथांत ब्यभिचार का अग्नरहण श्रीर सहच्ार का ग्रहण व्याप्ति- 
ग्रहए में कारण हैं : व्यभिचार ग्रहण के ब्याप्तिग्रह में प्रतिबन्धता 
होनेफे कारण उसका अभाव ब्याप्तिग्रह का कारण द्वीता 
दें: ओर इसी के शाथ अन्वय ओर व्यतिरेक्त करके सहचार 
ब्यामि ग्रहरा का कारण होता है। यदि यदद पूछा जाय कि जो 
सहयार देखा जाता है, वह तो थोड़े उदाहरणा का हीता हैं: 
उसे भत, भविष्य के ठदाहरणों के विषय में किख ध्क्रर कह 
सकते हैं, ता उसमें एक सामान्य लक्षण नाम का अलोकिक 
खसंश्विकष काम करता है। 

धुमत्व सभी घूर्मा में रहता है। धूम में धूमत्व देखकर 
खब घर्मो का ज्ञान हो जांता है, क्योंकि ध्रमत्थ सभो धर्मों में 


( ११& ) 
पाया जाता है) यद्द अलोकिक प्रत्यक्त,यों कद्दा है कि लोकिक 
धत्यक्ष तो केवल बतंमान घ्रम का द्वोता हैं, लेकिन यद्द तीन 
काल का है | 

इस धूमत्य के साथ जिन बातों का अविना भाव हैं, वह 
अखिना भाव तीना काले के लिये खत्य रद्देगा। यह ज्ञान हम की 
सतामान्‍य के शान द्वारा द्वाता है । इसको सामान्‍य लक्षण अथोत 
साम्रान्य विषय का सल्निकर्ष कहते हें । 
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सरे अध्याय यर अभ्यासाथ पश्ष 
अगर मत का आधार 


( १ ) आगमन पद्धांत किन सिद्धान्तों पर अवलूम्बित इं / 

[२ ) प्रकृति की एक्ाकारता श्र आप क्या समझते द : 

( ३) प्रक्रात की एकाकारता का नियम इम का कहां श्र ग्राप हुआ ? कद 
यह आगमन का फल हे ? 

(४) १००० वार गरम ऊरने धर लोद के मिन्न मिन्न छड। का लम्बाई अढ़ 


जाता दूं +ती जब १००१ वा वार इम लोदह के किसी छड़ की गरश 
करें, तब भा उम्त को लम्बाई बढ़ जायगी ? इस प्रद्गार को आशय 
रखने का क्या मुख्य आबार हे : 

( ५ ) नंयायिहो ने सामान्यीकारण ( (ज87678]) 596]09 ) की क्रिय 
किस प्रकार की मानी हे : है 

( 4 ) घटना ओर नियम में क्या सम्बन्ध हैं ? 


चोथा व्यध्याय 
._ कल्पना 
६499०0६४8253९५ ) 
ऊपर बतलाया जः चुका हैं कि व्याख्या विज्ञान का मुख्य 
लद्देश्य है । व्याब्या फेवल विज्ञान का ही उद्देश्य नहीं है घरन 
साधारण मजुष्य का भी । जब हम बाहर से लोट 
कर कमरे में आते हैं झर किताब इधर उधर उलरी 
पलरटी हुई दिखाई पड़ती हैं, तब हम इतने से संलुष्ट 
नहीं रहते। तरन्त ही कारण की खोज करने लगते हैँ और जोकर 
से पूछने लगते हैं कि कोई आया तो नहीं था । अथर गाय ने दूध 
नहीं दिया तो फोरन कल्पना करने लगते हैं कि कहां बछुडा 
तो दूध नहों पी गया । यदि किसो मित्र का पत्र नहीं 
आता तो फौरन कल्पना करने लग जाते हैँ कि कहीं वह 
बाहर तो नहों चले गए: अथवा पत्र ही न पहुँचा हो; अथचा 
वह बीमार पड़ गए; अथवा कहां नाराज़ तो नहों हो गए | 
शायद्‌ यद हो कि उनके पाल काम ज्यादा था गया हो या 
शायद आलस्यचश ही उत्तर न दिया ह€ो। ऐसी पेखसी 
नाना भाँति की कल्पनाएँ करने लग जाते हैं। इनमें से कुछ 
कल्पनाएँ असम्मघ समझ कर छोड़ दी जाती हैं; और जिन- 
को झधिक सम्माधना होती है, चद्द मान लो जातो है । सम्भव 
कल्पनाझों पर काम चलने लगता हे। मनुष्य के जीवन 


बल्पना किस 
कट्टते ह 


( १५४१ ) 


में कल्पना करने के अवसर बहुत आते रद्दते हैं । यहो व्याख्या 
की ओर दोड़ने में पहला पग रखना है। किसी घटना या 
घटनाओ की व्याख्या किसी घटना था सिद्धान्त द्वारा करने 
में जो अटकल पहले पहल लगाई जाती है, उली को कल्पना 
कहते हैं! ऊपर साधारण मनुष्यों को कल्पनाएँ तो बता दी 
गई हूँ । वेशानिक लोगों की कल्पनाएँ और साधारण लोगें की 
कल्पनाएँ प्रायः पक ही सी होती टें. अन्तर इतना ही होता हं 
कि साधारण मनुष्य को संतुष्टि शोघ हो जाती है। न वह उतनी 
छानबीन करता है. ओर न उसकी कल्पनाओं में पूरी यथार्थता 
आती हैं । वंशानिक लोग साधारणतया संतुष्ट नहीं धोने | वह 
बडी छानबीन करते हे और अपना ज्ञान बिल्कुल बावन तोले 
एाव रत्ती तुला हुआ चाहते हैं। साधारण मनुष्य के ज्ञान में 
ओर वेश्ानिक के ज्ञान में बड़ा अन्तर है। साधारण लागों का 
ज्ञान उन्हीं के लिये होता है। यदि आपके मित्र का पत्र उनकी 
बीमारी के कारण नहीं आया, तों इससे ओर लोगों का क्‍या 
प्रयोजन ? शायद कोई आपके मित्र का खस्बन्धी हो तो 
इस ज्ञान से लाभ उठा सके; लेकिन सर्व साधारण को 
इल शान से कुछ मतलब नहों | वेशानिक का ज्ञान ऐसा नहीं 
है, जैसा एक व्यक्ति का ज्ञान होता हे । उससे सारा संझार 
ज्ञाभ उठा सकता है  वेडानिक लोगों का ज्ञान सार्वजनिक 
है। यदि ऐसे छान में ज़रा सी त्रुटि रद जाय तो खारे संसार 
का ज्ञान दषित रह जायगा: ओर जो लोग अयधा्थ शान पर 


( शर२ ) 


काम कर बैठगे, वह हानि उठावेंगे । वंशानिक लोगों का बड़ 
भारी उत्तरदायित्व हैं। साधारण लोग प्रायः एक या दो बाता 
की व्याख्या करना चाहते हैँ । उनका हित संकुचित होता हैं : 
जो बात उनसे सम्बन्ध रखती है, उसी के बारे में वह सो 
विचार करना चाहते हैं: ओर बातें को वह वथा समभते हैं : 
वेज्ञानिक लोग जाति भर की बातों पर विचार करते हैं; 
यदि व्यक्ति पर भी चेज्ञानिक लोग विदार ऋरते हैं, तो 
उसकी भी जाति के सम्बन्ध में, श्रथांत्‌ उसको जाति कः 
प्रतिनिधि मान कर उस्र पर विवेच्चनना करते है । इस कारगा 
से भी वेज्ञानिक के ज्ञाब का यथांथे हाना आवश्यक है | 
जा बात वह एक विशेष घटना के लिये निश्चित कर ते हें, बह 
उस ज्ञाति की सभी घटनाओं के लिये होती है। इसी प्रकार 
कल्पनाओं के विषय में साधारण लोगो ओर वंज्ञानिकों में मेद 
हैं । साधारण लोग ऋलपनाओं को तभी काम में लाते हें 
जब कि उन को कोई अनोखी बात अथाल साधारण अनुभव 
से पतिकूल बात दिखाई पड़ती है । साधारण बातों के खिये 
साधारण मलुष्य कल्पना नहीं करना चाहते । जो बात प्रति 
दिन होतो रद्दती हैँ, साधारण लोगो के लिये उसमे कोई 
विशेषता नहीं। उनके लिये अतिपरिचयादवजक्षा का नियम 
घटता है। टुटते इुए तारों की ओर तो उनका ध्यान जरूद 
दोड जांता है; किन्तु जो तारागण हर रात को डदय ओर 
अस्त होते रहते हें, उनकी ओर साधारण लोगां कः. 


( रररे » 

विचार नहीं जाता। बेशानिक लोगों का कुतृदल बढ़ा चढ़। 
रइता है । उनका साधारण से साधारण बात भी अनोत्री ममलूम 
होती है ओर यह उनके गवेघण का विषय बन जांती है | गिरते 
हुए फलों कों सब देखते हैँ । पर उनके लिये कोई अपनी विचार 
शक्ति को कष्ट नहीं देता । बटलोई में सभी लोग खाद्य पदाथ 
प्काया करते हैँ, पर वह लोग उनके सम्बन्ध में बिल्कुल ध्यान 
नहीं उैते। किन्तु इन्हीं बातों को देख कर न्‍्यूटन (०७४॥०॥) 
ओर वबॉट (४४७७४) साहब ने बडी बडी बातें के आविष्कार 
कण हैं। घेज्ञानिक लोग प्रायः हर एक घटना की. चाहे वह 
साधारण हो चाहे अ्रसलाधारण, व्याय्या करना चाहते हैं 
यद्यपि उनकी अहुत सी कस्पनाएं बिलकुल अ्टकल पच्च्यू हं/ती 
है, तथापि उनकी कल्पनाओं मे साधारण लो गो की कल्पना रपे 
यथाथता की मात्रा अधिक हाती है । साधारण लोगो की कल्पना! 
की अपना वेज्ञानिक की कर्पना का विस्तार अधिक होता हैं 

अर्थात वह वहुत सी घटनाओं पर प्रयुक्त द्वोती है ! 
कल्पनाएंँ हम की कंक ड़ पत्थर की साँति सडक पर पड़ी हुई 
नहीं मिलतों। वह हमार निरीक्षण का विषय नहीं है वरन हमार! 
स्फूलि का विषय हैं. | यद्यपि कल्पनाओं का 
कल्पना का जुदय आधार इन्त्रिय शेल मर अवयश्य हे . सलथाएि 
स्फूर्सि के बिना कल्पना का उदय नहीं दाता ! 


ध् हर ४ द्ह मु ञ बन ४ - 
#स्यूटन ने सुझबाकर्षण का नियम दुढ़ निकाला था और वॉट साहब से बदली: 


के दक्न को उठा इंखकर भाप को शक्ति का ज्ञान संसार को दिया ! 


( २७ ) 


“इसके ठदय के लिये कोई नियम भी निर्धारित नहीं किए 
जा सखकते। जिस प्रकार कविता के लिये कल्पना शक्ति की 
आवश्यकता दें, उसी प्रकार वेशानिक लोगों के लिये भी कल्पना 
शक्ति की आवश्यकता है। कोई फेघल छुनन्‍्द शास्त्र के नियम 
पढ़ कर कथि नहीं बन सकता। इसी प्रकार तक शास्त्र के नियमों 
को जान लेने से ही कोई वेशानिक नहीं बन जाता। दोनों ही 
क लिये वेज्ञानिक सस्‍्फूसिति को आवश्यकता हैं। जिस प्रकार 
कवि को छाटी छोटी बातो से बड़े बड़े दिचारों के ल्विये संकेत 
मिल जाता है, उसी प्रकार वेश्ाानिक को भी छोटी छोटी 
घटनाश्रों से बडी बडी कल्पनाओ के लिये मसाला प्राप्त होता हैं 
इस संकेत को समभने में ही कवि और व॑ शानिक लोगों की 
असाधारण बुद्धि का परिचय मिलता है। कीन कह सकता था कि 
एक लटक हुए लम्प को देख कर कोई विज्ञानवेत्ता गति क॑ नियम 
निर्धारित कर लेगा। एऐला किस का मालूम था कि गिरते 
हुए फल देखने से शुरुत्वाकपंण का नियम निकाला जा सकेगा। 
क्या कोई जानता था कि जा भाष की शक्ति आज कल इतना 
काम कर रही है, जिसके द्वारा करोड़ों मन बोझ दुनिया के 
उस कोने से उस कोन तक पहचाया जाता है, एक द्वॉडी के 
'ऊपर के ढकने को उठते हुए देखने से कटपना में आई होगी ? 
यद सब बातें वेशानिका को स्फूर्ति का फल हैं! ऊपर की 
आलोचना से यद न समभ लिया जाय कि यह सब झातविष्कार 
अाकस्मिक ही द्ोते हैं ह्रथवा इनको जा चादे वष्ट कर लेगा | 


( श्श५ ) 


एसा नहीं है। यद्यपि इन आविष्कारों में श्राकस्मिकता का थोड़ा 
बहुत अंश प्रायः रहता है, तथापि ऐसा नहीं हे कि विचारशन्य 
मनुष्य को ऐसे आविष्कार करने का गौरव प्राप्त दो जाय | इस 
का कारण यह है कि जो मनुष्य जिल बात को सोचता रहता है, 
बद्दी बात उसको जल्द सूभने लग जाती है | संखार में उसके 
उदाहरण भो मिल जाते है। प्रकृति का भंडार अनन्त है । उस 
में से जो चाहे सो अपनी रुचि के अनुसार फल खा सकता 
है। जो आविप्कार हमको आकस्मिक मालम होते है, न मालम 
वह कितनी रातों के जागरण का फल हैे। मलुष्य विचार 
किया करते है ओर सदा उनकी पुष्टि की खोज में रहते है । 
भाग्य से उनको कोई ऐसा संकत मिल जाता है जिसके ऊपर 
चलने से उनके विद्यारों की पुष्टि होती है » | 

वेशानिक लागा को कल्पनाओं के उदय के लिये अ्रपने निरीक्षण 
शोर हान का विस्तार बढ़ाना चाहिए । जो मनुष्य पहले से 
कुछ नहीं जानता, वह प्ररृति के संकेतों को नहीं समझा सकता! 
घनवानें को ही घन मिला ऋरता हैं! रुपए से सु्पया कमाया 
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7माडर का जल ये तादाणए मे गाता अगात नो आयादाब, युम्स्य (3४2९६ 


[९ 27४: ) का सिद्धल्त समझ से आगया था आर बंद यूरीका यूरका (सन प 


लिया 73 ऋडता हुआ जज से भगाही मांग निकला था । देखने में ते पढ़ आविष्कार 
आवारा सी हो ४ किन्तु वास्तव में य विकार आकऋश्ितिया नहां : यह पशमायरजड 


के विसार आर चिता का फल ए । अशर्मीदस दंत संय लगा हुआ था के यदि ताज # 
ध्ज्त हर 


सोने और अन्य वातुओं का परिमाण ने बसलला सक्रगा ती उसे प्राण-दर्शा सिज्मा ' 


( ईद; 


ज्ञाता है। इसी प्रकार ज्ञान से शान का उपाजन होताहे। यदि 
अउप ज्ञानी के मन में कोई स्फ़रर्ति दो भी तो वह फलवतो न 
होगी । स्फूर्ति के होते इए भी ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है 
यही कारण है कि कभी कभी शानवान लोग अज्ञानियां की स्फूर्ति 
से नाभ उठा लेते हैं। जिंसके पास पूर्वाजित ज्ञान का भगडार 
नहीं है, उसको यह मी न मालूम दोगा कि क्या नया ओर 
क्या पुराना है और कौन खरा रास्ता ऐसा है जिस पर चल कर 
अभीए्? प्राप्ति की आशा हो सकती है ! अशानी पुरुष का बद्बुत 
सा परिश्रम निष्फल जाता है! बहुत से लॉग अपने मन में 
समभते हैं कि हमने कोई नई कल्पना निकाली है और उन्लकी 
सिद्धि में वे परिश्रम करते रहते हैं। पीछे से जब मालूम द्वोता हैं 
कि इस पर लोग पहिले से परिश्रम कर चुके हैं ओर उन्होंन 
इसके विषय में अमुक भूल की थी और फिर अन्त में अधुक 
निश्चय किया, तब उन्हें पछताना पड़ता हैं। यदि यद्द बात पहल्चे 
से मालूम हो जातो तो वही भूलें न दुह्दरराई जाती । संसार के 
शान की इसी प्रकार उन्नति होती है । एक की भूल दूसरे को 
शिक्षा का कारण बनती है ओर एक की उपलब्धि दुसरे के आगे 
बढ़ने के लिये श्रेणी होती है | किन्तु जिखको पूर्व संचित ज्ञान 
का पता हो नहीं वह क्‍या लाभ उठा खकता हैं। वेंशा- 
निकू के; लिये ज्ञान भंडार को बढ़ाने की बडी आवश्यक- 
ना है। जब तक कि ज्ञान मण्डार अच्छा नहीं हे, तब तक 
कल्पना का उदय हॉना कठिन हे। इसके लिये सारा 


( *२७ 


: लुखार अंधेरी कोठरी है | न्ञान का दीपक म्थयं अपने को प्रका- 
शित करता है और उसके आलोक में खब पदाथ दिखाई देने 
लगते हैं । यदि ज्ञानशन्य मनुष्य के मन में किसी कल्पना का 
उदय भी हो गया, तो बन्दर के हाथ मेंम खि की भाँति वह 
निष्फल रहती हैं । 

स्फ़्सि, शान, यय्ये आदि तो कल्पनाओं के उदय होने 
में साधारणतया सहायक है ही, किन्‍त गणना, उपमान, सम्भव 
ऊँ ज्ञान आदि के द्वारा भी कल्पना का अंकुर उठने लगता है । 
एल विषयों का वणन अगले अध्याय भे॑ किया जायगा | 

यह न समझ लिया जाय कि पहली हो आर ठीक कल्पना 
की ध्ाप्ति हो जातो है। ज्ञान की उन्नति के क्रम में तथा कल्पनाओं 
के त्याग से हा काम लिया जाता है। बहुत सी कल्पनाओं 
के बीज बोए जाते हैं। कोई एक फलवती द्वाती हैँ आर 
शंप सब नए हो जाती हैं| कभी कमी अयधाथ कठ्पनां से 
भी यथाथ कल्पना का उदय होता है! झयधा्थ ऋणपना 
का निरन्तर तिरस्कार नहीं करना आाहिप | बहुत सो अयधा्थ 
कल्एपनाओं में भी सत्य का अंश रहता है; और उलछ्ली अंश 

में निरीक्षित घटनाओं की वह व्याण्या कर देतो हैं | क्षान क 

विस्तार से ही कल्पना को यथार्थता निश्चित होतो रहती है| 
जो कल्पना आज यथार्थ प्रतीत दती हैं. वही कल शान जझेत्र के 
बढ़ जाने के कारण अयथार्थ खमक्की जाती दे! किन्‍्त्‌ रसखे 

कोई यह न अनुमान करें कि उस कल्पना का कोई प्रयोजन हा 


( श्रशृप्ठ ) 


न था ओर उसके निर्माए-कर्त्ताओं का परिश्रम निष्फल गया ; 
यदि वह कल्पना न द्वोती तो विचार के लिये कोई आधार ही न 
होता; ओर फिर इस नई कल्पना का भो उदय न होता। फिर 
बह उस समय की निरोक्तित घटनाओं की व्याख्या करने में 
समथ थी | बिना सत्य के झंश के उतनी घटनाओं की व्याख्य 
करने में भी वद असमथ रहती | लोग उस कल्पना के आधार 
पर अपने काम भी लाते है और उन कार्मा में सफलता भी 
होती रहती है । : ये खब बात उसकी खत्यता का प्रमाण हैं । 
जैसे जैसे शान का विकास दोता जाता है, बेसे बसे यथार्थतः 
की मात्रा बढ़तो जाती है; हमको कोई अधिकार नहीं कि हम 
उनकी निष्प्रयोजन कहे । उस खमय जितनी बात निरीक्षण में 
आई थीं, उनसे हम भी यही कल्पना करते | इसलिये हमको 
अपने पूथेजों के काय्यों को सहृदयता से देखना चाहिए । 

सब कल्पनाएं भ एक श्रेणी की नहीं होतीं ! कुछ तो 
सििफ आंगे काम चलाने के लिये मान ली ज्ञाती दे। ऐसी कण्प- 
नाओ को काम चलाऊ कल्पनाएँ ( ५४०१४) ४४ 
99०)॥८५१५) कहते दहेँ। कोई कवल गणना 
का फल्न बतलाने के लिये होती है और कोई व्याख्या के लिये ! 

(१) काम चलाऊ कण्पना से यह अर्थ नहीं कि काम चलाने 
ऋ लिये चाहे जेसी उल्टी' सोघधी कल्पना कर ली जाय ! 
भविष्य की गवेपणा के लिये जिस कल्पना द्वारा हमको सूत्र 
मिलता है, वह ७/०१४१४७९ पु ७११0।४८५३५ श्रथवा काम चलाऊ 


कंप्पनाअं क्‌ प्रद्धार 


( १२६ ) 


कल्पना कही जाती है। कामचलाऊ का यहाँ पर वाचक अर्थ 
लेना चाहिए, उसकी लक्षणा से प्रयोजन नहीं । ऐसी कल्पनाएँ 
कभी भूंठी साबित द्वोने पर भी आगे के अलुसंधान के लिये 
आधार बनी रहती दहे। कुछ कल्पनाएँ केवल वर्णनात्मक होतो 
हैं । वह निरीक्षित बातों का थोड़े शब्दों में वणुन कर देती हैं; 
ओर कुछ ऐसी कल्पनाएँ है' जो व्याख्या करती हैँ । विज्ञान में 
खभी कल्पनाओं का काम पड़ता है; किन्तु विज्ञान का मुख्य 
उद्देश्य उन्हीं कल्पनाओ से है जो व्याख्या करती हैं । 

(२ ) फालतू कल्पना--( (७79/000038 ऊो ए900765875 ) 
जब पक कल्पना से किसी घटना की व्याख्या हो जाय, तब 
उसी की व्याख्या के लिये किसी :अन्य पदार्थ या शक्ति की 
कल्पना करता फालतू कल्पना कहलाती है । आवश्यक से अधिक 
कल्पना करना ठीक नहोीं है! इसो को अपने यहाँ लाघव 
गुण कद्दते है। यदि किखो स्थान में रक्‍खा हुआ दूध्ध गिर 
गया हः ओर उल्तकी व्याख्या बिल्ली या कुत्ते के आने खे दो 
ज्ञाय, तो पृथ्वी के हिलने अथवा चोर के आने की कल्पना 
फालतू कल्पना समभी जायगी । 

( ३ ) घर्णनात्मक कल्पना--जहाँ पर हमको ठीक तोर से 
काय्ये कारण सम्बन्ध निश्चित न हो सके, वहाँ प्रायः दूखरे 
किसी जाने इुए सिद्धान्त के उपमान पर हम उन घटनाओं 
का काय्येक्रम वर्णान करते है। ऐसे वर्णन के लिये जो कट्पना 
की जाती दे, उसे वर्णानात्मक कल्पना (028079घ0७ मिए90- 

& 


( १३६० ) 


(४८७४५) कद्दते हैं। पिद्यत्‌ के संचार के नियम ठीक तौर से 
नहीं मालूम हैं । उसको भी और द्रव (#)०) पदार्थों की 
भाँति मान लेते दे ओर उनके अजुसार उसके काय्येक्रम की 
कल्पना करते है । यद्द वर्णुनात्मक कल्पना ठदरेगी । 

(७ ) सिद्ध कल्पनाएँ--जो कल्पनाएँ सिद्ध हो जाती हैं, 
बह मत या वाद ( 7४८०४ ) कदलातो हैं । जब वह पूर्ण 
निश्चयता की कोटि में आ जाती है, तब वह सिद्धान्त या नियम 
कहलाने लगती हैँ । कल्पनाओं की परीक्षा ओर सिद्धि किस 
प्रकार होती है, यद नीचे बतलाया जाता दे । 

यह तो स्पष्ट ही है कि सब कल्पनाएँ एक सा मूल्य नहीं 
रजतीं। कुछ यथार्थ होती हैं ओर कुछ अयथार्थ, इसलिये 
उनकी परीक्षा की आवश्यकता है| यह 
बात ध्यान में रद्दे कि कह्पनाएँ जबरदस्ती 
नहीं बनाई जाती । न्‍्यूटन ()२९८७६०7) ने कहा दै--ि 790:0८85 
॥०म ॥772० अर्थात्‌ में कल्पना नहीं बनाता। इसका अर्थ 
यही है कि में निशराधार कल्पना नहीं बन।ता । निराधार कल्पना 
का कोई मान नहीं करता। यद्यपि कल्पनाओं को पुष्टि और 
सिद्धि कई और रीतियों से द्ोती रद्दतो है, तथापि उन को 
खत्यता जानने के लिये यह एक मुख्य नियम माना गया है कि 
उनसे निगमनात्मक अलुमान निकाले ज्ञाय; अर्थात यह देखा 
जाय कि उनको सत्य मानकर ओर कोन कोन सी बाते 
सत्य मानना पड़ेंगी; ओर फिर डनको जाँचा जाय कि वहद्द 


कल्पनाओं को पराक्षा 


( १३१ ) 


अनुभव-सिद्ध ठदरती हे या नहीं । यदि अनुभव-सिद्ध 
हैं ता ठीक हे अन्यथा नहीं। इसो नियम के अनुसार कल्प- 
नाओझ की सत्यता की तोन शक्त मानी गई है। कल्पनाओं 
में यह बाते अवश्य होना चाहिएँ; तभी घह ठोक मानी जा 
सकती है । 

(१) कल्पना में अपने साथ संगति हा ओर पूर्वार्जित सि- 
द्वान्तों के साथ भी संगति दो । 

(२) उस से निगमनात्मक अनुमान निकाले जा सके । 

(३) यह निगमन अनुभव-सिद्ध पाए जायें। 

पहलो शर्ते की परीक्षा-संगति का होना कल्पना हो के 
लिये नहीं आवश्यक है, घरन्‌ खाह्ले शान के लिये। बदतो- 
ब्याघात तक शास्त्र में बड़ा भांयी दोष गिना गया है। कहा है 

“घाधितमर्थ वेदो5पिन बोधयति” श्रथांत्‌ वेद भो बाहिंत 
अथे को नहीं ठीक कर सकते । कोई कल्पना ऐसी नहों होनी 
चाहिए जिसका फल उसी कल्पना से विरोध में पड़े अथवा 
किसी निश्चित खिद्धान्त के विरोध में पड़े। जो कल्पनाएं 
किसी निश्चित सिद्धान्त के विरोध में पड़ती हैं, वह विचारने 
योग्य नहीं समभी ज्ञातों । उदाहर णतः यदि कोई कल्पना ऐसी 
की जाय कि जिसके मानने से हमको यह मानना पड़े कि गति 
सातत्य (2८77९०५००७) |(०।॥०७) »सम्भव है, तो उस कल्पना 
को भूठ ही मानना पड़ेगा। भौतिक विशान ने सिद्ध कर 
दिया है कि गति सातत्य अलम्भव है | यदि कोई कःपन। इस 


( १४३२ ) 


के विरुद्ध खड़ी कर दी जाय तो जब तक कि उसके पत्ष में 
कोई बड़ा जोरदार सवूत न हरे, मानी न जायगी। जो कल्पनाय 
सिद्धान्त की कोटि में आरा चुकी हैं, उनके विरुद्ध सहसा 
कोई कल्पना खड़ी करना कठिन हे | किन्तु यदि नई कल्पना के 
लिये पूरे पूरे प्रमाण सिद्ध हो' ओर वह सब प्रकार से युक्ति- 
युक्त ठहरे, तो केवल इस काश्ण से कि पहले लिझखान्तों के 
विरुद्ध पड़ती है, तिश्स्कार करने योग्य ना समभी जायगी। 
यदि नई कल्पना के लिये दृढ़ आधार मित्र जाय तो पुराने 
सिद्धान्ता को भी कभी कभी नईे कल्पना के आलोक में बद- 
खना पड़ता है। नए आविष्कारों से पुराने सिद्धान्तां में 
रद्‌ बदल करनो पड़ती है । पुराने सिद्धान्तों को नई कल्पना 
को अपेक्षा अधिक दृढ़ मानते हं; किन्तु यह नियम नहीं (कि 
पुराने सिद्धान्त ऐसे दृढ़ ओर स्थायों समझे जायें कि नई बातें 
के मालूम होने पर भो उनमे रद बदल न हा सके +*। प्राकऊतिक 
स्थिति और शक्ति स्थिति के सिद्धान्त ([..5ए 0 (*0४४8६९7४: - 
६07 06 एव्ाध्य 5प्ते €छए:घएए) पेसे अटल नियम समझे 
जाते थे कि उनके विरुद्ध विद्यार करना अवेज्ञानिक समभा 
जाता था। किन्तु आज़ कल अच्छे अच्छे वेशानिक लोग इनके 


# पग्स्टीन ( छामछाटआ) के कल्पनाएं स्यूटन प्रतिपादित गुरुत्वाक्षंण और 
तेज को गति सम्बन्धी नियमों के विरुद्ध पढ़ती ६ और इन नियमों भें नए सिद्धान्त के 


अनुसार रद बंदर होना आवश्यक समझा जाने लगा है | 


( ३३ 9) 


विरुद्ध कल्पना करते हैं| विज्ञान में नर ओर पुराने का आदृर 
नहीं; उस को खत्य दी सर्वथा मान्य हे । 
दूसरी शक्त विज्ञान के आदशे से सम्बन्ध रखती है। शान में 
व्यवस्था स्थापित करना, नए ज्ञान की पिछले शान के साथ संगति 
किए बिना सम्भव नहीं । यदि कोई ऐसी कट्पना की 
जाय जोपहले श्ञान से कुछ सम्बन्ध न रखती हो, तो 
डच्चकों न सत्य ही कद सकंगे ओर न मिथ्या ही। जिन कल्पनाओं 
के फल ऐसे हे जो हमारे शान से बिलकुल सम्बन्ध नहीं रखते, 
उनसे कोई निगमन निकालना कठिन है ओर उनकी परीक्षा 
असंभव है। परीक्षा के लिये यह बात परम आवश्यक हे कि 
कल्पना जाने हुए सिद्धान्तां से कुछ सम्बन्ध रखतो हो। 
परीक्षा मिलान करने दी से होती है । जब उसकी तुलना किसी 
जानी हुई चीज से नहों हो सकती, तब उसकी परीक्षा ही फिस 
प्रकार हो सकेगी ? ईंथर ( 74:/:८४ ) की कल्पना से बहुत सी 
बातों को व्याख्या की जाती है; किन्तु यदि ईधर अन्य जाने 
हुए पदार्थों खे बिल्कुल समानता न रखता होता, तो उस्रके 
सम्बन्ध में जितनी ऋष्पनाएँ को जाती, वे सब निष्फल होतीं 
ओर उन कल्पनाओं की सत्यता जानना कठिन हो जाता | यदि 
कोई गुरुत्वाकषंण के नियम का तिठृस्कार करके यह कल्पना 
करे कि जो फल गिरते हैं, वे वृत्त पृथ्वी को भंट देते है, तो यह 
कल्पना ऐसी है कि इसको न कोई श.क्ूठ दही कह सकता हे और 
न खत्य। यदि वृत्त के कोई आंतरिक भाष हैं, तो हमको 


( श्‌३७ ) 


उनका बिल्कुल पता नहीं है ओर इससे हम कोई अनुमान 
नहीं निकाल सकते। यदि यह बात किसी मनुष्य के बारे में 
कही जाती तो उसका, मानना कठिन न था। हमको मनुष्य 
जाति को मानल्लिक स्थिति का इतना साधारण ब्वान दे कि 
हम यह कह खक कि उसमें इतनी उदारता सम्भव है या नहीं | 
परीक्षा के लिये हमको एक बांत की अन्य जानी हुई बातों से 
संगति करनी पड़ती हे। कुछ काल पहले युरोप के लोग पृथ्वी 
को केवल ५००० बर्ष का बना हुआ मानते थे। जब भूगर्से 
विद्या द्वारा देखा गया तो मालूम बुशा कि इतने थोड़े काल में 
इतनी मोटी चट्टानों का बनना, जीव जन्तुओं की इतनी जातियेई 
का मिटकर प्रस्तरीभूत होना, ज्वालामुज्की पवतों से निकले 
हुए भस्मीभूत पदार्था के पर्वतोपम ढेर के ढेर बनना सम्भव 
नहीं था | वह लोग सोचते थे कि संसार की प्रारंभिक अवस्था 
में बड़े बड़े परिचतन शीघ्र ही होते रद्दते थे। तूफान के आने 
में, पृथ्वी के फटने में, पहाड़ के बनने में, रेत इकट्टा दोने में 
कुछ देर नहीं लगती थो। यह बाते आज कल्न के अनुभव के 
विरुद्ध हैं। ओर इस कारण पृथ्वी के केवल ५००० वर्ष की 
हो बनी हुई होने की कल्पना के मानने में बाधा पड़ती है । 
यद्यपि यह कोई नहीं जानता कि आरस्भ में क्या अवस्था 
होगी, तथापि विकापवादियाँ की कल्पनाएँ झाजकल के 
अनुभव के अनुकूल ४ | जिस प्रकार आजकल खब बातें क्रम 
से होती जाती हैं, वेसे ही पूर्व काल से भी द्वोती चली आई हैं । 


६ है३५१ ) 


आजकल के साटश्य पर पू्षध काल की बाते भी निश्चित की 
जाती हैं। लेकिन यदि यद्द मान लिया जाय कि पूर्व काल में ओर 
वत्त मान काल मे कोई सादश्य न था, तो पूर्व काल के सम्बन्ध 
में जो कुछ भी कहा जाय, उसको न हम मान ही सकेंगे 
ओर न ढस का खरण्डन ही कर सकंगे। आजकल की घटनाओं 
के साहटश्य पर उनसे न हम कुछ अनुमान कर सर्कंगे ओर न 
हम उन अलुमानों की परीक्षा कर सकंगे | किसी कल्पना के 
ठीक होने के लिये यह आ्रावश्यक हे कि वह हमारे जाने हुए 
खिद्धान्तों से कुछ न कुछ सम्बन्ध रखती हो; ओर जानी हुई 
बातों के सादश्य पर उससे ऐसे निगमन निकाले जायें 
जिनकी अनुभव में परीक्षा हो सके | इसी कारण धर्म सम्बन्धी 
अटश्य पदार्थों के विषय में विज्ञान मोन रहता है। 
तीखरी शक्तं--हर प्रकार के शान के लिये अ्रनुभव के अनु- 
कल होना आवश्यक है। जब हम कोई कल्पना करते हैं तो 
उसकी सिद्धि में ओर बहुत सी बाते लगी हुई होती हैं; 
अर्थात्‌ यदि उस्तको ठीक माने तो उसके साथ ओर बहुत 
सो बातें को ठीक मानना पड़ता हे। ऐसी कल्पना को न्याय 
दशन में अ्धिकरण सिद्धान्त कहा हे & । जो बातें कल्पना 
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स्पिद्वावन्यप्रकरण॒सिद्धि: सोएश्किरण सिद्धान्त: । अथात्‌ जिसके सिद्ध होने 
से अन्य प्रकरणों को सिद्धि होती है, उसे अधिकरण सिद्धान्त कहते हैं । 
प्रायः सभी कतपनाएं अधिकरण सिद्धान्त को कीटि की होती हैं। उनके 
मानने से ओर बहत सी बातें मानना पढ़ती हैं । यदि बह सब बातें भी सत्य हो तो 
कल्पना के सस्य होने भें कम सन्देंह' रहता है । 


६ रइेदे ) 


के साथ उसके फल स्घरूप अवश्य माननी पड़ेंगो, उनको देख ना 
चाहिए कि वह अनुभव-सिदध हें या नहीं। जब कल्पना के 
फल अजुमव-सिद्ध ठहर, तभी कल्पना को ठीक खमभना 
चाहिए । हमारा शान व्यवसायात्मक दे । जो शान अजुभव- 
विरुद्ध है, उससे कोई लाभ नहीं उठा सकता । डसके 
आधार पर कोई काय्ये नहीं उठाया जाता। जो अनुभव 
सकल प्रवृत्ति का कारण द्वोता दे, वद्दी सिद्ध ठहरता हे । इल- 
लिये कल्पनाओं तथा उनके फलों का अनुभव-सिद्ध होना 
परमावश्यक हे । विज्ञान के इतिद्दास में इस परीक्षा पद्धति के 
अच्छे अच्छे उदाहरण मिलते है। उनमें से एक यहाँ पर दिया 
जाता है। पहले ज़माने के लोग पम्प में पानी उठने का कारण 
यह बतलाते थे कि प्रकृति को शून्य से घृणा है ( )२५४(ए:६ 
8 07075 ए४८प॥7)) । उन लागों को यह बात मालूम नहीं थी 
कि पम्प में पानी ३३ फुश से ज्यादा ऊँचा नहीं उठता! इस 
बात को पहले पहल गेलीलियो ( ७७!८!० ) ने देखा था| वह 
इसको कुछ व्याख्या नहीं कर खका। उसकी हत्यु के पश्चात्‌ 
उसके मित्र टोरीसेली ( !"०7०८।)। ) ने इल विषय मे विवे- 
चन करना शुरू किया | उसने प्रश्न किया कि पानो क्यों ऊपर 
उठता है? तब उसके विचार म॑ आया कि बाय का कुछ न 
कुछ बोक होगा ओर उसी बोर के कारण पम्प के शून्य स्थान 
में पानी उठ जाता है । इस कल्पना की खत्यता जानने के लिये 
इससे निगमनात्मक श्रज्ञुमान किया गया । पारे का बोक पानी 


( ११७ ) 


से चोद्ह गुना हे । यदि यह कल्पना ठीक है, ता हथा का बोझ 
पारे को ३३ फुट के छोददर्य द्विस्से तक उठावेगा। उसने ३४ 
इस तसम्बी एक नली में पारा भरा ओर उसको पारे से भरे 
हुए खुले बरतन में उलट दिया । पारा ३० इश्च को ऊँचाई पर 
ठद्दर रहा । उसका अनुमान अनुभव सिद्ध हो गया, ओर 
उसमे वायुभारभाषक, यंत्र जिखको बेरोमीटर कहते हैँ, बनाया । 
पेस्कल ( ?४5००) ) ने इस कटठ्पना को ओर भी पुष्ट कर 
दिया | ऊँचे पद्दाड़ो पर हवा का वोक कम होता हे । घहाँ हवा 
की पारा या पानी उठाने की शक्ति ओर भी कम होनी चाहिए। 
यदि दवा के ही बोझ से पानी या पारा उठता है, तो पारे का 
चढ़ना भी कम द्ोना चादिएण। पहाडों पर देरोमेटर ले जाने 
से यद्द बात अनुभव-सिद्ध हो गई और कल्पना की पुष्टि दो 
गई । इसी प्रकार कल्पनाओं की पुष्टि होती हे । 
कल्पनाओं की पुष्टि की ओर भी कई रीतियाँ हैं जिनका 
ञागे वणन किया जायगा। बहुत सी कल्पनाओं में से ठीक 
. कल्पनाओं को निकालना वेशानिक का सुख्य 
निर्णायक उदाहरण कर्तव्य है । भावात्मक ओर निपषेघात्मक उदा- 
हरणु छारा योग्य कल्पनाओं की पुष्टि ओर 
अयोग्य कल्पनाओं का निषेध होता रहता है। कभी ऐसा भी 
दोता है कि दो ऐसी प्रतिहन्दिनी कल्पनाएँ उठ खड़ी द्ोोती हे 
जो निरीक्षित घटनाओं की पूरी व्याख्या कर देती एँ। ऐसी 
अवस्था में कोई ऐसी नई घटना दूँढ़नी पड़ती हे जिसको 


( ररे८ ) 


व्याख्या पक कल्पना कर सकती हे ओर दूसरी नहीं, तो ऐसी 
घटना या ठदाहरण को निर्णायक उदाहरण ((:7४९८१०७) १९५) 
कद्दते हैं। हमको ऐसे निर्णायक उदाहरणों का प्रयोग जीवन 
की साधारण घटनाओं में श्रनेक बार करना पड़ता है। विज्ञान 
में निर्यायक उदादरणों का बहुत कांम पड़ता हे। प्रकाश 
([,!270) के विषय में दो कल्पनाएँ की गई हैं | एक तो यह है 
कि प्रकाश एक प्रकार की तरंगों (४४४४८४) का फल है। यह तो 
अनड्यलेटरी ((70790079) भ्र्थात्‌ तरंग सम्बधिनी कल्पना 
के नाम से प्रसिद्ध हे। दूसरी कल्पना के अलुखार प्रकाश के 
छोटी छोटी कण वा परिमाण द्ोते हैं, वह दोडते रहते हैं। इसको 
कारपस क्यू लर थियरी ((१०१9४5८प५]०ए 2'8९०79) कर सम्ब- 
ल्थिनी कल्पना कहते है।यह दोनों द्दी कल्पनाएँ रेज्नागखित के 
नियमे के अ्नुकुल पड़ती हैं ओर दोनों ही साधारणतया 
सन्‍्तोषजनक हें इनमें से कोन वस्तुतः ठीक है, इस बात का 
निश्चय करने के लिये निशायक उदाहश्णो की आवश्यकता 
पड़ी। छोगां ने घिचार किया कि यदि्‌ तरंग की कल्पना ठीक हे, 
ता घने माध्यम पतले माध्यम की अपेत्ता प्रकाश को गति 
को रुकावट के कारण घट जाना चादिए | और दूसरी कल्पना 
के माननेवालों का यह मत था कि घने माध्यम में आकर्षण के 
बल से प्रकाश की गति बढ़ जायगी । जब काँच के लम्बे लम्बे 
टुकड़ों को ऐसा रक़्खा गया कि उनकी लम्बाई में होकर 
प्रकाश की किरण निकले, तो देखा गया कि घास्तव में प्रकाश 


( हैरेई ) 


की गति घट गई। ऐसे ही प्रयोग को निर्णायक प्रयोग 
( डफध्ातटआापधरणा (५४घ५१5 ) कहते हे । यद्द प्रयोग पहली 
कल्पना के अनुकूल पड़ा, ओर दूसरी , के प्रतिकूल; इसी से 
पहली कल्पना की पुष्टि हुई ओर दूसरी कल्पना का पक्ष गिर 
गया । इसी प्रकार पृथ्वी के घूमने के सम्बन्ध में दो कल्पनाएँ 
बहुत काल से चली, आई हैं । पहली कल्पना तो पृथ्वी को 
स्थिर मानती है ओर दूसरी कल्पना पृथ्वी को घूमती हुई 
मानती है। दोनों ही कल्पनाओं से दिन रात सूर्य्योद्य ग्रहणा- 
दिक घटनाओं की व्याख्या हो जाती है; किन्तु इन दोनों प्रति- 
दन्द्िनी कल्पनाओं में कोन अधिक माननीय है, इस बात का 
निश्चय करने में दो उदाहरण द्प् जाते हे । एक तो तारागणों 
के तेज का अपेरण ( 2४9८77४[07 ०0 5085 ) ओर दूसरा 
फॉनकॉल्ट का पेण्डूलेम ( #०पघ८७प]४४ एट्क्रतप्रापण ) है। 
विस्तार भय से इनका वर्रान यहाँ पर नहीं दिया जाता ! 


चीथे अध्याय पर अभ्यासार्थ प्रश्न 

( ! ) कल्पना ( स9ए90०0772८55 ) किसको कहते हूं / कल्पना की [सिद्धि 
से क्‍या अभिप्राय है ? ऊद्द ( अकटल ) ओर वेज्ञानिक कह्पना में 
अन्तर बतलाइए । 

( २ ) कल्पना केसी द्वोनी चाद्विए अथात्रू उसके लिये कोन कोन सी बातें 
आवश्यक हैं ४ 

(३२ ) नीच लिखे शब्दों को व्याख्या कीजिए ओर उनके डदाहरण दाीनेए-- 
काम चलाऊ कल्पना । निर्णायक प्रयोग ॥ फालतू कल्पना । 


( १४० ) 


( ४ ) भयिष्यदूवाणी पूरी द्वोने से कल्पना की सिद्धिद्वोती हें; इस वाक्य की 
व्याख्या कीजिए ओर उदाहरणों द्वारा अपने कथन की पुष्टि कीजिए । 

६ ५ ) किसी मेरे हुए मनुष्य के पास किसी के नाम की अंछित तलवार 
पाई जाय, तो उससे क्या क्‍या कल्पनाएँ कीजिएगा ? 


पॉचवों अध्याय 
गणनात्मक आगमन 

निरीक्षण द्वारा हमको घटनाओं का शान हो ता है । विज्ञान 
के लिये गुण के शान के अश्रतिरिक्त संख्या ओर परिमाण का 
भी ज्ञान आवश्यक है। यह सब कोई जानता है कि विष खाने 
से झत्यु हो जाती है; किस्तु क्या विष को लोग ओषधि में नहीं 
जाते ? यदि उचित परिमाण का ज्ञान नहोंतो ओषध में 
विष खाने का कौन साहस करेगा । प्लेग से हर साल मनुष्य 
मरा करते हूँ | किन्तु सतत्यु संख्या के ठीक ठीक जाने बिना यद्द 
किस प्रकार मालूम हो कि किस साल बीमारी कम रही 
ओर किस साल ज्यादा; किस नगर में कम रही ओर किस 
नगर में अधिक । ऐसी ही बातो के जानने से प्लेग के कारण 
जानने में सद्दायता हुई। इसो प्रकार जैसे जैसे विज्ञान का 
विकास होता गया, बसे बेसे गुणों के अतिरिक संख्या ओर 
परिमाण का भी ज्ञान बढ़ता गया। यह घंख्या परिम्राण का 
ही फल है कि विज्ञान ने बड़े बड़े चमत्कार कर दिखाए हैं। 
यदि किलो घटना को वार बार होते देख तो हम यह अनुमान 
करने लगते हैँ कि अमुक समय के आने पर वह घटना 
होगी । विज्ञान की दृष्टि से तो यद्द श्ञान तभी सार्थक होगा 
जब कि उस घटना का ओर उस काँल विशेष का कोई सम्बन्ध 
निश्चित हो । किन्तु बिना इतने ज्ञान के उस सम्बन्ध की ख्ांज 
करने का किस को विचार दहोता। गणना से निरीक्षित पदार्थों 


(६ रैं४२ ) 


के पर्णन में बड़ी सद्यायता मिलती है। केवल इतना ही नहीं, 
गणना द्वारा हम घटनाओं के वर्णन से उनकी व्याख्या की ओर 
पक दम आगे बढ़ जाते हैं । केचल गणना तो बहुत कम होती 
है । गणना किसी न किसी लक्ष्य को द्वी लेकर की जाती है । ऐसी 
गणना से घटनाओं के वर्गीकरण में सहायता मिलती है । 
उनका थोड़ा बहुत विश्लेषण भी हो जाता हे ओर कल्पनाएँ भी 
उठने लगती हैं। गणना आगमनात्मक अनुमान का आरम्भ 
है। कल्पना करने से पहले घटनाओं को गिनना पड़ता हे-- 
उनका वर्गीकरण करना पड़ता है । काय्य कारण संबंध निश्चित 
करने के लिये भावात्मक ओर अभावात्यक उदाहरण देखने 
पड़ते हैं। ग्रह सब बाते गणना द्वारा द्वी मालूम हो सकतो हैं । 
जब तक हम विश्लेषण हारा घटनाओं का टीक काय्य कारण 
संबंध निश्चित नहों कर लेते हैं, तब तक गणना से प्राप्त किया 
छुआ शान बड़ा उपयोगी होता है । काय्यं कारण संबंध निश्चय 
हो जाने पर गणना की आवश्यकता नहीं रहती । पहले 
जमाने में लोग ग्रद्दणो को गिना करते थे कि कितने काल बाद 
पड़ते हैं। अब उनका सिद्धांत मालूम हो गया। अब इस 
प्रकार की गणुना की कोई आवश्यकतां नहीं। आँधी ओर 
तूफानों के कारण पूरो तोर से निश्चित नहीं हुए हैं। उनके लिये 
लोग अब भी गणना की रीति का प्रयोग करते हैं । 
अकालों का भी अभी ठीक कारण श्ञात नहीं हुआ है ओर 
लोग प्रायः गणशनात्मक अनुमान से द्वी काम लिया करते 


( १४३२ ) 


हैं। पेंसा ओसत निकाल कर कि ५ या १० वर्ष पीछे श्रकाल 
पड़ता है, लॉग उतने धर्ष घोत जाने पर अकाल की सम्भावना 
बतलाने लग जाते हैं। जब तक कोई काय्य कारण सम्बन्ध 
निश्चित न हो जाय, तब तक ऐसे शान के आधार पर अनुमान 
करना संशयशुन्य नहीं, तथापि ऐसे अनुमान पर दही संसार के 
बहुत से कारय्य चलते हें । बहुत से शाह्म तो ऐसे हैं जिन का 
विषय दमारी प्रयोगात्मक खोज से बाहर दे ओर जो गणना 
का विषय बनते हैं। राजनीतिक विशान ओर श्रथ शास्त्र में 
तो गणना के शञ्राधार पर बने हुए चक्रो (5:95॥305) से 
बहुत काम लिए जाते हैं। यह गणना के चक्र ऐसी जगह खास 
तोर से काम में कराए जाते दे जहाँ की घटनाएँ बड़ी पेचीदा होती 
हैं ओर व्यापक सिद्दान्त सददज में दिखाई नहीं पड़ते । समाज 
शास्त्र सरीखे कठिन विषय में गणना का ही प्रयोग होता है । 

उदादरण--यदि अनिवार्य्य प्रारम्भिक शिक्षा ओर देश की 
आ्थिक अपघस्था का सम्बन्ध देखना चाहें तो हम को गयना 
से काम लेना पड़ेगा । यदि दम देखना चाहें कि बाल-विवाह 
से लाभ होता है या दानि, तो हम को गणना की सद्दायता लेनी 
होगी । यदि हम जानना चार कि किस प्रान्त में विधदाओं की 
संख्या ज्यादा है, तब भी हमको इन चक्रों की छानबीन करनी 
पड़ेगी । यद्‌ हम यह जानना चाह कि सामिश भोजन करना 
लाभदायक है या निरामिश तो भी हमको इन दोनों दलों 
की झूृत्युसंख्या की द्वी जाँच करनी पड़ेगी । इन खब उदाहरखों 


( रृछछ ) 


से शात होगा कि संख्या द्वारा बहुत सी घटनाओं को हाथ में 
लेकर सुगमता से उनपर विचार कर सकते हैं। इन अनुमानों 
में बहुत से निश्चयात्मक अजुमान होते हैं; बहुत से केवल 
सस्मावना बतलाते हें । सम्भावना का भी आधार इसी गणना 
में निकलता है। गणना द्वारा सम्भावना स्थापित कर फिर 
उसका निश्चय द्वोता है । 
संसार में बहुत सी ऐसी घटनाएँ होती हैँ जिनका कोई 
कारण नहीं बतलाया जाता; किन्तु गणना के आधार पर उनके 
री म घटने की सम्भावना बतलाई जाती है । यद्यपि 
दानया में ऐली कोई घटना नहों होती जिखका 
कोई कारण न हो, तथापि हमोरा शान इतना बढ़ा इुआ नहीं 
है कि हम सब बातों का कारण बतला सके । जब दम कोडियों 
को हाथ से फोकते हे, तब हम नहीं जानते कि कितनी चित्त गिरंगी 
कितनी पट्ट; ओर न हम इसका कोई कारण ही दे सकते है कि 
इतनी चित क्‍यों गिरी । बहुत से लोगों का कहना है कि यद्यपि 
हम नहीं जोनते कि किसखी खास समय में किसी कोड़ी के 
चित या पद्ट गिरने का क्‍या कारण है, तथापि यह घटना 
बिना कारण के नहीं है | ऐसी श्रवस्था में हम इन सब बातो को 
आकस्मिक कद्दते हैं & ! इनके लिये कोई नियम मालूम नहीं कि 
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ई. 
# आन कल के मनोविश्वेषण शाख (789070 878]985) के अनुसार 
प्राय: सदी आकस्मिक घटनाओं का कारण मन की अनुवद्ध अवस्था ( ७&प0:- 
९०7 000प05 508(86 ) में खोजा जाता है । 


( रछ५ ) 

कब होगी । पेसी अवस्था में इनमें सम्भावना ही देखी जाती दे। 
खम्भावना निश्चित करने के लिये लोगों ने नियम भो बनाने का 
यद्ष किया है, किन्तु उनका फल निश्चित नहीं होता । यदि खो 
बार पैस! फेंका जाय, तो उसके चित्त पड़ने की पचास यार 
सम्मायना है | लेकिन यह बिल्कुल ठीक नहीं कि पेसा पचास 
ही बार चित्त पड़े। सम्भव है कि एक बार भी चित्त न पड़े 
या सो बार ही चिक्त पड़े | ऐेसा देखा गया है कि जितनी 
व्यादा बार परीत्ता की जाय, उतना द्वी सम्भावना का द्विसलाब 
ठीक बैटता है । जो लोग कोडी फेंकने में सिद्धहस्त होते हैं, वह 
चित्त पड़ने की सर्भावनाओं को अपने वश में कर लेते हें, 
किन्तु वह सच्ची सम्भावना नहों। जीवन्स साहब अपने अनु- 
भच से लिखते हैं कि उन्होंने २०४२० बार कई .सिकक्के ऊपर को 
उछाले। उनमें १०८१४ बार चित्त पड़। करीब करोब गधे का 
औसत पड़ गया। सिख पर भी उनका कहना हे कि चित्त 
पड़ने का नम्बर अधिक रहा। जब चिट्टी पड़ती है ओर 
चिट्टी डालनेवालों की संख्या ज्यादा होती है, तब उतनी 
ही किसी व्यक्ति के नाम चिट्टी निकलने की कम 
खम्भावना रहती है । एक आदमी जितनी ज्यादा 
चिट्ियाँ अपने नाम से डालता है, उतनी दी उसके नाम इनाम 
झाने की अधिक खम्भावना गिनी जलती है | बहुत सी सम्भावनापँ 
भोसत पर से निकाली जाती हे । उदाहरणतः हजार बच्चो में 

करीब २५० बच्चे छुः वर्ष की अधस्था से पहले मर जाते हैं । 

२० 


( १४८ ) 
२००० में ७४० बालकों अर्थात्‌ चार में तीन बालकों की सम्मा- 
चना है कि ६ वर्ष की अवस्था से ऊंचे पहुँचे । देखा गया है 
कि पक हज़ार मनुष्यों में २ मनुष्य &० घ्ष को अवस्था 
लक पहुँचते हं, तो प्रत्येक मनुष्य के &० वर्ष तक पहुँचने को 
“ठंड अर्थात्‌ १. सम्भावना है। ऐले ही झ्रोसत के आधार 
पर जीवन का शोमा ऋरनेवाली कम्पनियाँ अपना काम 
चलाती है। बोम| करान वालो को संख्या जितनी अधिक हांतों हे, 
उतना ही ओछत भो ठोक बैठता है। उदाहरण लीजिये-४० दप 
की उमर से पहले मरनेवालों का श्रोसत २०० में ५ हे। 
मान लो कि किसी कम्पनी में २००० मलुष्यों ने ३०००) 
उसति मलुष्य का बीमा कराया हैं ओर खाल भर में ज्यादा से 
ज्यादा! ५०० आदमा मरंगे। इस हिसाब से काम्पनों को 
१००००) सालाना नुऋसान के देने परंगे । उस रूपए के लिपे 
उस कम्पनी को ४०) सालाना फो आदमो लेना पड़ेगा | इस 
नुकसान की कुछ कमी ब्याज्ञ से पूर्ों हो जाती हे। अब 
कम्पनोवाले ज्ञान का बीमा करानेवालों से इस हिसाब से 
रुपया लेंगे कि एक खास उमर तक बोसे का झपया पूरा द्वो 
ज्ञाय ओर नुकसान सी पूरा हो ज्ञाय। बोमा कशतेवाला 
आदमी यदि पूरी उमर तक जो/चेत रहे, तो बीमे के रुपए में 
ऊुछु अधिश देना पड़तादहै। यह दिलाब बहुत पेचोदा हे। 
इसमें बहुत सी बातो का पड़ता लगाना पडता है। मनुय्यों का 
उम्र के दिखाब से विभाग किया जाता है। ऐसे मजुष्य लिए 


( २४७ ) 

दी नहीं जाते जिनके जल्द मर जाने को विशेष आशंका हो ; मेरे 
पक उस्ताद, ज। कि अब इस संखार में नहीं हैं ओर जो अच्छे 
गणितश थे, एक बीमा करनेवाली कब्पनों के केचल इसलिये 
पजंट थे कि उनको बोमे के हिलाब लगाने मे बड़ी दि्लिलरम्पी 
थी | बीमा करानेवालो का नम्बर जितना ज्यादा होता हैं, उननी 
दी श्रासत के ठीक बेठने की सम्भावना घट जाती हैं। यदि केकल 
एक ही मजुष्य को ज्ञान का ब्रीमा कराया जाय, तो वह बड़ों 
जोकोा का काम रहे ओर वह एक परद्चार का जुआ हो जाय | 

स्व बातों का फल यह हैं कि गणना बहुत सावधानी से करनो 
चाहिए झोर जिस लक्ष्य से को जाय, ४ह लच्य सामने से 
नहटने पावे। जहाँ तक हो सके, गयना में एक जाति के श्रविक 
से अधिक व्यक्ति आ जायें | एसी अवस्धा में गणना से वरन 
में सहायता मिलेगी। घटनाओं के विश्लेषण द्वारा उनकी 
व्याख्या करने मे भी सुलभता होगों। नह कट्यनाएं खड़ो की 
जा सकेगी ओर गणना करके धवलत के आधार पर सम्माव- 
नाएं निश्चित कर के इस श्ञान का क्रिया से सी प्रयोग ऋर सकोगे | 
जो लोग अकाल, बीमार। वरगरह के लोटने का ठाक ठीक श्री सत 
लगा लेते हैँ, वे आगे के लिये सचेत हो जाते हैं । सखरकार जो 
मर्दनशुमारी कराती हे, उसका अ्रभिप्नाय केवल मनुष्य संख्या 
की घटती बढ़ती जान लेना द्वी नहों है, वसन्‌ उसखे अनुमान कें 
लिये बहुत सी बाते मिल जाती दें आर शासन एवं जनता का 
खख सम्पादन करने में बड़ी खदायता मिलतो हे! 


(६ ४८ ) 


पॉँचवें अध्याय पर अभ्यासाथ प्रश्न 
गरशनात्मक आगमन 


३ 


( ? ) आगमन में गणना का स्थान बतरहाइए ! 
( २ ) उदाहरणों की गणना या निरीक्षण से किन किन अवस्थाओं में यथार 


निगमन प्राप्त दे! सकते हें : 

( ३ ) गणनों सम्बन्धी नकशों का उपयोग बतलाइए । 

(४ ) गणनात्मक नकशे काय्य कारण सम्बन्ध निश्चित करने अथवा 
निश्चित किए हुए सम्बन्ध को आर्नाश्चत सिद्ध करने में कहाँ तक 
खद्दायक होते दें 

(५ ) बीमा कम्पनियों किस सिद्धान्त पर चलती 4 * क्‍या वह जूए का 

न दर श हि ? यर ० तो 22.5 थे ही _>». को, .. 
एक रूप हे ? यदि नहीं है, तो मिन्‍नता किस बात में हे : 


ख्ठा अध्याय 


उपमान 
(8704029५) 
..._ जब दो पदाथों में कोई विशेष समानता हो तो गोण पदार्थ 
की मुख्य पदार्थ से उपमा दी जाती है । न्याय शाख्र में डपमान 
एक प्रकार का प्रमाण है & । जब दो पदार्थों में किसी 
विशेष बात की समानता देखते हैं, तब उनमें ओर बातों की भी 
समानता का अनुमान करते हैं। इस प्रकार का अलुमान 
कल्पनाएँ बनाने में बड़ा सहायक हे ओर इसके आधार पर 
बहुत सी बातां की व्यवस्था की जाती है । जब हमको किसी 
घटना की व्याख्या नद्दीं मिलती, तब हम डस घटना की झोर 
घटनाओं के स्राथ सादश्य के आधार पर व्याख्या करना शुरू 
कर देते हैं । डारविन ने जानघरों में वेविष्य की व्याख्या पालतू 
आनवरों के वेविध्य के सारश्य ही पर की थो । उसने सोचा 
था कि जब मनुष्य ने जातियों का|मिलान करके इतनी नई 


# सौंख्यवाले इसव, अजमसान् वे अन्लगत मानने हैं । स्याय शारू में लि उपफ्सास 
का वस्न दिया है, वह इस उपमान से भिन्न है| यह उपमान तो एक प्रकार का 
अनुमान हो है । किन्तु न्याय शास्त्र का उपमान एक प्रत्यक्ष का सहायक ६ । उससे 
इतनी शान वृद्धि होती हैं कि ज्ञात वस्तु के आवार पर अज्ञात का अतमाद 
हो जाता है । 


( १७० ) 


जातियाँ पेदा कर लीं, तो प्रकृति में भी इसी प्रकार वेविध्य दो 
गया होगा । 
उपमान का आकार साटश्य पर हो । जब दो घटनाओं 
वा दो सम्बन्धों में कुछ बातों का सारश्य होता हे, तब यदद 
की अल किया जाता हे कि इन घटनाओं था 
साबन्धा का अनुमान खसम्मावनां ही बतला 
सखकतो है। बहुत से अनारी लोग जो हिंकमत करते हैं, उपमान 
के ही आधार पर दवा देने लग जाते हैं। यदि एक आदमो के 
बुखार को किसी ओषध से लाभ हुआ, तो दूसरे बुखारवाले 
अ्रादमी को भी वही दवादे दते हैं; ओर इस वात का पिचार नहीं 
करते कि दोनो आदमियों को तच्रुखार एक ही कारण से आया 
है श्रथवा अलग अलग कारणों से आया है 
उपमा का साकेितिक रूप इस धकार है-- 
अर क गशुणवाला हे ! 
ब क गुणवाला है ! 
अतः ब अगुणवाला हे 
साधारणतया यह अनुमान दूषित है। इसमें मध्य पद 
अ्रव्याप्त है । किन्तु जितना अ और क तथा ब ओर क का संबंध 
घरनिष्ठट साबित होता है, उतना ही श्र ओर ब के गुणा में साटश्य 
होता दै। मध्य पद की व्याति एक झाकारिक दोष है । यदि कोई 
गुण अ्र के लिये ओर 'अझ' ब 'क' के लिये इतना आवश्यक दो 
ही झ बिना क के न पाया जाय और 'क' बिना अर के न मिलने, 


( (५४१ ) 


तो मध्य पद की अव्याधि का दोष न रहेगा । इस प्रश्न का उत्तर 
देते हुए कि पृथ्वी को सी सृष्टि किसी ओर ग्रह में है या नहों 
लोग उपमान ही से काम लेते है| मंगल और प्रथ्वी का अनेक 
बातों में सादश्य है। वह भी सूय से प्राय : बतनी दी दुरी पर 
है, जितनो दूरी पर पृथ्वी रूय्ये से। जिस २३४ दर्ज के भुकाव 
से पृथ्वी अपनी कीली पर घूमतो है, उसी प्रकार मंगल भी 
घमता हैं। मंगल में पृथ्वी की भाँति जज्न आदि भी देखे 
गए हे । हमारे यहाँ शायद इसी साहश्य के कारण मंगल को 
भोम अर्थात्‌ प्रथ्वी का पत्र कहा है । जब इतनी बातों का मंगल 
ओर पृथ्छी में सारश्य है, तो सम्भव हे कि इस बात में भी 
साहश्य हा कि उसमे भी पृथ्वी की भाँति मनुष्य बसते दो । 
अब प्रश्न यह दे कि क्या सब साटएयों के आधार पर अनु॒- 
मान किया जा सकता है ? नहीं। साटश्य हम को मुख्य बातों 
में देखना पड़ेगा: झोर यह मुख्य बातें भी ऐसी हो जिनसे अजु- 
मान किए हुए गुय का कुल सम्बन्ध दो । उदाहरण स्ीजिए । 
यदि दो मनष्या का एक ही आकार एक ही लम्बाई हो, एक 
ही से कपड़े पहनते हाँ, एक ही गाँव के रहनेधाले हो और 
पक दी दफ्र में काम करते हा, तो यदि उनमें से एक बड़ा 
भावुक हो तो यह अश्रयुमान नहीं कर सकते कि दूसरा भो भावुक 
होगा: वयोकि आकार ओर भावुकता का कोई सम्बन्ध नहीं 
है। यदि आकार भी भिन्न हो, उँचाई भी एक सी न हो; 
एक पर्च से आया हो ओर एक पश्चिम स्ते, किन्तु उनमें 


( १५४२ ) 


एक गुण का खादश्य दो कि यदि वद दोनों कविता करते हों, 
तो इलकी कुछ सम्भमाषना द्वोा सकती है कि यदि एक भावुक 
दो तो दूखरा भो उस्री प्रकार का होगा । कविता ओर भावुकता 
का कुछ सम्बन्ध है। प्रायः कवि लोग भावुक दोते हैं। जिस 
समय ऐसा मुख्य गुण खोज लिया जाय, तो अ ओर क को 
व्याप्ति में बहुत अंतर न रद्ेगा; ओर फिर उसमे मध्य पद को 
अ्व्यात्ति का दोष न रहेग।। बड़े आदमियों की योग्यता आर 
स्फूर्ति इसी बात में है कि वह पक साथ मुख्य गुण देख लेते 
हैं। मुख्य गुण वही हे जो अजुमेय के सम्बन्ध में मुख्यता 
रखता हो । साधारण लोग बाहरी बातों के साहश्य पर अजु- 
मान कर लेते हैं ओर इसी कारण वे भूल कर जाते दें | 
गुणों को संख्या से सादश्य नहों होता। यदि खो गोय 
बातों में सादश्थ हो ओर एक मुख्य बात में भेद हो, तो 
अनुमान ठीक न बैठेगा | पर यदि सो गोण बातो में सेद दो 
ओर पक मुख्य बात में समानता हो तो अनुमान ठीक होगा | 
वैसे तो समानता विपदीत बातों में भी किल्ली न किसी अंश में 
द्ोतो हे। कुनेन ओर शकर को लीजिएण। दोनों ही सफेद हें 
ओर दोनो ही चार्ण हें; किन्तु एक मोठो हे ओर दूसरी कड़वी । 
यदि इन दो गुगों की खघानता पर एक के मोठेपन से दूखरे 
का मीठापन ओर एक फे कड़वेपन से दुसरे का कड़वापन 
अनुमान किया जाय तो यह अनुमान टीक न द्ोग!। कमल 
ओर जोक दोनों हो पानी में उत्पन्न द्वोते हें; किन्तु इस गुण 


( शप३ई ) 


को खमानता से उनके गुय समान न हो जायेंगे। महद्दात्मा 
सुलसीदास जी ने टीक ही कहा है-- 

उपजदि एक खंग जल माहों। 

जलज जॉफक जिमि गुण बिलगाहीं ॥ 

सार यही हे कि मुख्य गुसों में समानता देखनी चाहिए। 

मुख्य गुग प्रायः वही द्वोते हैं जो जाति भर में पाए जायें। 
यदि किसी गुण की समानता के साधार पर किसी दूखरे गुण 
की समानता का अज॒ुमान किया जाय, तो उन दोनों का 
जितना घनिष्ट सम्बन्ध होगा, उतने ही अंश में अनुमान ठीक 
होने को सम्भावना होगी | 


छठे अध्याय पर अभ्यासाथे पठन 
उपसान 

( ? ) उपभान किसको कद्दतेदँ ? आगमन में उसकी उपयोगिता बतलाइए । 

(२ ) न्याय के उपमान ओर आगमनात्मक तर्क के उपमान में अन्तर 
बतलाइए । 

(3 ) उपमान का न्याय लेज्जिझ अनुमान के कोन से आकार और योग में 
रकखा जा सकता दे? वह अनुमान आकस्मिक तर्क से ठीक बैटता है 
या नहीं १ यदि नहीं तो उसमें कोन सा तक्ांभास हे 4 

€ ४ ) उपमान को अपूण व्याख्या क्यों कहते हैं ! 

( ५) उपमान की उत्तमता किस्र प्रकार*निश्चित की जाती दें ! 

(६ ) साटर॒य से क्या अथ दे भोर गोण बातों की अवेक्षा मुख्य बातों में 
घाहश्य क्‍यें देखना चादिएं * 


( रऐप४ड ) 
( ७ ) निम्नोलिखित युक्तियों का ता्किक मूल्य बतलाइए। 
( रू ) इन्नलिस्तान टापू दे ओर उसकी बड़ी उन्नति हो रद्दी दें; इप्नलिये 
ऊंका की भा उन्नति होनी चाहिए क्योंकि वह भी टापू दे । 
( ख्॒ ) यह मनुष्य अच्छा घनुषधारी होगा: क्योंकि अजुन की भांति यह भ॑ 
सव्यसाची अथोत्‌ बाएँ हाथ से काम करनेषाला हे । 


गा ) एक बार यूनान मे पृटीशयन आर प्लावियन लाोगांम झगढ़ा हुआ 
पेट्रीशियन ऊँची जाति के छोग थे ओर प्लावियन नोची जाते के 
रझे|ग थ। प्लीवियन लोग पटीशियन लोगों का छोड़ ऋर गांव के बाहर 
चले आए भर कहने छगे कि कुछ हम ही लोग काम्त करने के 
लिय नहीं हैं ॥ तब एक वृद्ध पेटीशियन ने उनका समझाया कि एक 
बार शरीर के सब अवयव काम करत हें; पट काम नहीं करता इसलिये 
सबने काम करना छोड़ दिया | उम्चका फल यह हुआकि खब अवयत् 
सूखने लग गए। [फिर उन सब अवयर्बों न अपना काम शुरू कर दिया । 


( घ ) पूवर काल के सब स्ाम्राज्यों कः थोड़े बहुत काल के पश्चात्‌ बहुल 
पतन द्वी गया था; इसलिये वर्तमान काल में भी कोई साम्राज्य स्थित 
नहं। शह सकता । 


( के ) व्यायाम (बना काइ (पण्ड ( 3009 ), चाहे बढ प्राकृतिक दो चाढ़े 
राज्नीतिक, स्वस्थ नही रह सकता | राज्य के (लिये युद्ध व्यायाम 
त्वरूप है। घरू लड़ाई ( (१७ए!] फ़7 ) ज्वर जन्य ताप को 
भांति हैं; किन्तु विदेशों थ्व॒ युद्ध ऋरना स्वास्थ्य-जमक व्यायाम दे ! 

( बेकन ) 

(च) त्र॒के विरुद्ध कारलाइल ने लिखा दूं के राज्य एक जद्ाज 
की भाति हं। कप्तान राजा का काम करता है। यदि जद्दाज 

का कप्तान इर समय जहाज के बेठनेवा्ों की सलाह से काम करे, 


( १५५ ) 


ते एक दिव भी ऋाम न कर सकेगा; क्योंकि कोई यात्री तो कुछ 
सलाह देगा अर कोई कुछ । इसी प्रकार यदि राजा प्रजा की सलाद 
स्रक्ाम ऋऊूरे ते! वह एक दिन भी अपना काम न चला सकेगा; क्योंकि 


ते बी न ते २ 9 से कि (०. घी 
लाया उच्च अपनी अपनी माति के अनुसार सखेंकड़ों परस्पर जिशेषी 
परासझश देगे । 


(८ ) साइइय के ब'तों का खेख्य' नद्ों करनी चादिए, वरत्‌ उनको तीलन 
चाहिए । इग्रके व्याख्या कीजए! 


सातवों अध्याय 


 कारणवाद 

((व्वप्ड्क्षा0त ) 
इस संखार का परिवतनशील कहा है । इसमें द्ण प्रति 
झ्रणु परिवतन द्वोते रहते हैँ । जो कल्न था सो आज नहीं: ओर 
जो आज है से कल न होगा । काल को 
चक्र कहां हे। घद सदा चलता ही रहता 
है। नदी के प्रवाह को माँति संसार का भी प्रवाह है । यद्द 
सब ठीक हें; किन्तु इसमें प्रश्ष यद्द उठता हे कि परिवर्तन 
किस का हाॉंता है । स्थायी ही बदलता रहता है € 7'॥6 
एटपम्राद्ध८ए०६ ६0४९ ८ं०572९०५ )। अचल ही चलता द्दे | 
संसार माला के बिखरे हुए दानों की भाँति नहीं है। सखार में 
जो परिधतंन हो रहे दे, उनमें पूर्वापर का सम्बन्ध है । वह्द 
नियम झर व्यवस्था से खाक्ती नहीं। एक परिवतन हम को 
दुसरे परिवर्तन तक पहुँचा देता हे । यदि चलन का आधार 
अचल में न दोता तो परिवतंन को परिवत्तन दी न कह खकते। 
बिना एकता के परिवरतंन नहीं हो सकता; ओर परिवतन में 
पकता का विरोध होता है; “किन्तु निरो एकता कोई शथ नहीं 
रखती । निरी एकता स्थिरता का रुपानतर है ओर स्थिरता 
सृत्यु दे । निरा परिवर्तेन सो कोई अर्थ नहीं रखता। 


कारण का अथ 


( ९४७ ) 


सम्बन्ध रहित परिधतन सखंसांर को व्यवस्था-शून्य बना देता 
है। परिवर्तन के साथ ही प्रश्न होता हे--परिवतंत किसके £ 
अचल के ! 'चल में अचल' यह भेद में अभेद का ही रूपान्तर 
है। भेद में अभेद का नियम सर्वत्र व्यापक है। चल में श्रचल 
क्या हे ? इस प्रश्न का उत्तर देने में हम तकशासत्र से हट 
कर तत्व ज्ञान के चोत्र में आ जायंगे। तकशास्त्र के लिये हम 
को परिवर्ननशील व्यावहारिक संसार से ही काम है। हमको 
इस समय तत्य ज्ञान की भूलभुलइयाँ में पड़ने की अ्रवश्यकता 
नहीं । व्यावहारिक संसार चाहे वास्तविक रूप से सच्चा हो 
ओर चाहे कूठा, जब तक हम इस संसार में हैं, तब 
तक हमको इस संसार के परिवतंनों से ही काम है। उनके 
नियमों का ध्यानपूर्वक निरीक्षिण करके हम इस संसार म॑ काम 
चला सकते हैं| जेसे जैसे संसार से हमारा व्यवहार बढ़ता 
जाता है. वेसे वेसे हमको परिवतंनों पर ध्यान देना आवश्यक 
होता जाता है। जो बातें श्राज कल देखी जाती हें, वद पहले 
नहीं देशी जाती थीं । किन्तु यदि घह बातें फिर हा तो उन्हीं 
नियमों के झजुसार होगी। इन परिवतेनों की नियमितता का 
सर्णोत प्रकति की एकता वा एकाकारता की व्याख्या करते हुए 
किया गया है। कारणवाद भी प्रति की एकाकारता का दही 
रुपान्तर हे। जा कारण किसी विशेष काय्य के उत्पादन में कभी 
खसमथ द्वोता है ओर कभी नहीं, वह कारण नहीं दो सकता। प्राकृ- 
तिक एकाकारता परिवतेनों का सम्बन्ध आनपूर्वी संयोग मांत्र 


६ रै४८ 


नहीं है, उनमें एक दुसरे से घनिष्ट सम्बन्ध है । एक परिषघर्तन 
दखरे परिवतन के बिना नहों हो सकता श्र एक परिदत्तन 
हसरे परिवतन की व्याख्या है। काय्य कारण की खोज करने से 
प्र्येक् घटना को संखार की प्यवस्था में उचित स्थान मिल 
जाता दे! एक घटना को दुसरी घटना के साथ सम्बद्ध करके 
प्रत्येक घटना को संसार के नियम शोर व्यवस्था में उचित 
स्थान देना ओर इस प्रकार संसार में व्यवस्था को रेखना 
कारणचघाद का मुख्य उद्देश्य हे । 
कांर्ण शब्द का कई धऋअर्थोर्म प्रयोग हाता है । 'कारण कथन 
नाथ मोहि मारा' इसमें कारण शब्द का जा अथ है, वह धअथ 
सवावय में कि “दथ दही का कारण है” नहों हैं। पिता 
[ काशण है | रेल ने मिलता शाह सबेर न उठसे का 
कारण है। मच्छुर बुखार का कारण है! गोली लगना 
मृत्स का कारण हैं, इत्यादि । इन सब वाकयो में कारण का 
अर्थ एक दूसरे से भिन्न हैं। किन्तु एक बात खब कारणों में 
पाई जाती है | एक घटना वा परिवतेत को दुलरों घटना था 
परिवर्तन पर निर्भरता हें। अब झागे यट विचार करता हें 
कि. कौन घटना या परिवर्तन किखझ घटना वा परिवर्तन 
पर निर्भर हैं। तात्विक दृष्टि ले संसार से कोई ऐसी घटना 
नहीं जो और दूसरी घटनाशों पर निभर त हो | सारा खंसार 
लोीटो से छीटो घटना का कारण बन जाता है | यांद मे इस 
समय इस पुस्तक के लिखे जाने के कारणों की खोज करूँ, तो 
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'कारणा को लिजते लिश्षते एक स्वतत्ञ अ्रन्थ बन जायगा | इस 
पुस्तक के कारणों में पहले पदल महर्षि गोतम ओर अरख्तू 
आयेंगे ओर उनके साथ खारे यूनान ओर भारतवर्ष का इति- 
हाख आ जायगा। यूनान ओर भारतवर्ष का द्वी इतिहास नहीं, 
वरन्‌ खारे संसार का इतिद्वास का शान हमको इन दो महान 
धुरुषा को ब्यक्तिता के समभने के लिये आवश्यक है। प्येक 
ब्यक्ति संसार की सारो घटनाओं से सम्बन्ध रखता है । यदि 
आय आति का ऐला मानसिक विकास न होता तो गोतम, कपिल 
न होते। फिर लीजिए | भारतवप से यूरापीय तक के सिद्धान्त, 
जिनका समावेश इस अ्न्ध में हुआ है, अंगरेज! द्वारा आए। 
इसलिये विलायत आर मास्तवरे के इतिद्वास की सारी घटनाएँ 
था जायेगी | यदि कहा जाय कि इस स्न्‍न्ध के कारणा मे से 

लिस्तान के बादशाह एलफ्रेड आर लाड मेकाले भी है जन्‍्हान 
भारतवपं भ॑ अंगरजी शिक्षा को नियमित रूप से व्ययस्था का 
सत्रपात किया हे, तो काई विश्वास न करेगा | किल्तु यह बात 
ठीक हैं । यदि पएलूफ्रेड बादशाह न हाता तो खस्मथ हैँ कि 
विल्ाायती इतिहास और ही प्रकार का होता; श्रीर यदि में काले या 
झोर किसी महानुभाव द्वारा भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा का 
प्रचार न होता, तो यूरापोयष तक शाह्ष से वतमान लेखक का 
विशेष परिचय न होता । और देखिए । पुस्तक के कारणों में से 
कागज, प्रेस इत्याद्‌ खब वस्तुएँ भो हैं। कागज ओर छापेखाने के 
साथ संसार के सभा पदा्थों का सम्बन्ध दे। कागज के सम्बन्ध 
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में खेती, बारी, रसायन विद्या सभी आ जायँगी। लिखनेवाले 
ओर पढ़नेवाले सभी इस पुस्तक के लिखे जाने के कारण 
हैं। काशी नागरी प्रछारिणी सभा का साहित्य-प्रेम, लेखक का 
विषय-प्रेम, धन, ओर यश की झआकांत्ता, हिन्दी-प्रेमी मित्रों का 
लेखक के ऊपर प्रभाष, जल, तेज, चाथयु आदि जिनके कारण 
लेखक जीवित हे, सभी पुस्तक के कारण में स्थान पावेंगे; ओर 
इन खब बातो पर चिचार करते इुए सारा विश्टात्मा परमात्मा 
एक लेखनी चलने का कारण बन जाता हे । यह!) तात्खिक 
टर्शि है। यह ठीक है कि किसी घटना का तात्विक कारण 
सारा चराचर संसार हे; किन्तु यदि हम सारे संसार को 
कारण माने तो अन्घेर नगरी के बेवृक्त राजा की माँति, जिसने 
दीवार गिरने का कारण भिश्ती ओर मशक बनानेवाले और 
कोतवाल सभी को मान लिया था, तत्ववेत्ताओं को छोड़ कर 
सार संसार में हास्यास्पद बनेंगे। हास्यास्पद बनने म॑ इतनी 
विशेष हानि नहीं, किग्तु संसार का काम भी न चलेगा । तात्विक 
दृष्टि के आधार पर जो बात वास्तविक रूप से ठीक है, वह व्यच- 
हार में ठीक नहीं पड़ती । इमको काम चलाने के लिये नितान्त 
आवश्यक कारणो की खोज करनी पड़ती है। नितान्त झाधश्यक 
कारण भी एक नहीं; इसी लिये आकाश वायु आदि, जो हर 
पक समय वतंमान रहते दे, साघारण कारण माने गए है। हमको 
असाधारण वा चिशेष कारणों ही से काम पड़ता है। नितान्‍्त 
आवश्यक था साधारण कारणो के निणय में भी दृष्टि-भेद्‌ 
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पड़ जाता है । जिसको साधारण मनुष्य नितान्‍्त आवश्यक 
समभाता है, उसको घेशानिक अनावश्यक समभता हे; ओर 
जिसको वेज्ञानिक आवश्यक समभता है, वद्द साधारण मनुष्य 
के लिये कुछ अथे नहीं रखता | साधारण लोग ऊपरी बातो पर 
खयाल करते दें। वेज्ञानिक लोग ऊपरी दृष्टि से काम नहों लेते। 
साधारण लोग सहायक कारणों को मुख्य कारण मान लेते हैं । 
वेशानिक लोग सद्दायक और मुख्य कारण में भेद करते हैं । 
साधारण लोग गर्मी सर्दी को ही बुल्लार का मुख्य कारण 
मानते हैं ओर डाकुर लोग मच्छरों को । आवश्यकतो में भेद 
होते हुए भो हमको आवश्यकता असाधारणता, वा निभरता 
का कोई परिमाण ( 8:500970 ) मानना पड़ेंगा। कौन घटना 
किसके ऊपर निर्भर हे, कौन घटना किस के लिये आधश्यक 
है, इन बातों के उत्तर पर ही कारण की परिभाषा बनाई जा 
सकती है । बह घटना दूसरी घटना के लिये आवश्यक नहीं 
सममभी जा सकती, जिसके होते हुए भी ( यदि कोई बाधक 
कारण उपस्थित न हो ) ओर जिसके अभाष में भी दूसरी बात 
का भाव दो । कारण उन स्थितियों वा घटनाओं के समूह 
को कहते दें जो किसी दूसरी घटना के उत्पन्न होने में 
आवश्यक हैं; अर्थात्‌ जिनके बिना हुए दुखरी घटना का 
भाव न दो सके । ओर जितनी बातें किसी घटना के उत्पादन 
में आवश्यक हें, उन सब को मिला कर कारण से किसी एक 
विशेष बात को स्थिति ( (०४0065 ) कद्दते है । स्थितियाँ 
११ 
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भावात्मक और अमावात्मक दोनों ही पकार की होती दें। 
सफरी दियासलाई के जलने में बकस पर मसाला होना 
भावात्मक स्थिति है, नमी का न होना अ्रभावात्मक स्थिति हे । 
ग्न्‍्थों में कारण की परिभाषा इस प्रकार दी हुई है -- 
अन्यथा खिद्धिशस्यस्थ नियतां पूत्रवतिता । 
कारग॒त्यं भवेत्तस्यं अविध्य परिकीर्तितम्‌ ॥ 

जो अन्यथा खिद्ध न दो, जो नियत रूप से पूववर्तों दो 
वदी कारण है। कारण के लिये दो बातें मुख्य मानी गई 
है। अन्यथा सिद्धि-शन्यता अर्थात्‌; बिना 
उसके रहे काम हो जाने का अभाव | दूसरी 
बात नियत पृव-वच्तिता है। अ्रर्थांत कारण 
कार्य से नियत रूप से पहले श्रावेगा। यह दोनों बात ही 
निर्णायक हे कि कोन सी घटना किसके लिये आवश्यक 
है। यूरोप के ताकिकों ने कारण की जो परिभाषाएँ की है, वह 
भी नेयायिकों की परिभाषा से मिलती जलती हैं। नेयायिका ने 
ग्रन्यथा सिद्ध शन्यता का विचार ओर बढ़ा दिया है । इस विचार 
को बढ़ा देने से नियतता ओर पूर्ववर्तिता की सीमा स्री बँध 
जातो है। नियतता ओर पूर्वचर्तिता यद्यपि देखने म॑ं साधारण 
विचार है, तथापि इनमे विवेचना के लिये बहुत स्थान है। आज 
कल्न के दाशनि्कों ने नियतता ओर पूर्यवर्तिता के विषय में 
जो विचार प्रकट किए है, वह आगे दिए जायेंगे; किन्तु इससे 
पूवे अन्यथा सिद्धिशुन्यता की व्याख्या कर देना आपश्यक है। 


न्याय क मतसे 
कारग का लक्षण 
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अन्यथा अम्य प्रकारेण सिद्ध , अन्यथा सिद्ध । जो अन्य प्रकार 
से सिद्ध द्वो अर्थात जिस पदार्थ के रहने पर भो काय की 
दुसरे प्रकार से सिद्धि हो'जाय । खंक्तेप से जो 
कार्य की उत्पत्ति के लिये स्वतन्त्र रुप से 
आवश्यक न दो अन्यथा सिद्ध पाँच प्रकार के 


सन्यथा-सिद्ध को 

व्याह्या 
धाने गये हैं । 

(१) पहले प्रकार के अन्यथा 'लद्द को इस प्रकार व्यास्या 

हे न 

“सत्काय प्रति कारगसय पूयवालता यन रूप ए गहाले तत्ा 
प्र तहपमन्यथा सिद्धडमिति सावः । यथा घर पति दण्छ 
व्वमिलि” । जिस काय्य के प्रति कारण की जिस रूप से पूर्च- 
वतिता मानो जाती दे, उस कायय के भति बह रूप अन्यथा- 
खिद्ध होता &॥ घट रूपी काय्य के प्रति दशहत्व झूप से दण्ड की 
कारणता मानी जातो रे । इसमे घट के प्रात दःडत्व 'पअच्ययथा- 
सिद्ध माना जायगा। साधारण भाषा में अन्यथा सिद्ध का 
ख्थ अनावश्यक है | घट के प्रति दाड तो कारण हैं, दण्डत्व 
कारण नहीं; क्योंकि दगडत्व घट का उत्पादन नहीं कर खकता। 
हाँ दाड न द्वो तो घट नहीं बन सकता । 

(२ ) दूसरे प्रकार के अन्यथा-लिद्ध की इस प्रकार 
व्याख्या की गई है-- न्‍ 

“दस्व स्वातन्त्ये गान्वयव्य तिरेको न स्तः कारणमादायवा- 
न्वयव्यतिरेकोग्रह्मय ते तदन्‍्यथालिदम्‌ । यथा दण्डरुपं ! 
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अर्थात्‌ जिसका स्वतन्त्र [रूप से कार्य के साथ अन्वय व्यतिरेक 
+6ी दो सकता, किन्तु कारय के लाथ लग कर अन्वय व्यतिरेकः 
", घह अन्यथा सिद्ध ;होगा। घट के साथ दरड का अन्वय 
ज्यतिरेक है; किन्तु घट के रूप श्वेत पीतादि से घट का अ्रन्च य 
व्यतिरेक नदी; उ्योंकि बहुत से श्वेत पीत पदाथ हैं जिनका 
घंट खे कोई सम्वन्ध नहीं है | द्‌रड अपने शअ्रधिकार से अ्रन्चः 
व्यतिरेक सम्बन्ध रखता है। दण्ड का रूप दण्ड के साथ रह 
कर यह उश्बन्ध रखता हें; श्रतः दरड का रूप अन्यथा-सिद्ध 
खमभा जायगा । इससे यह प्रकट होता दे कि स्वतन्त्र अन्वय 
ब्यतिरेक सम्बन्ध होना द्वी कारणता का मुख्य निर्णायक है । 
(३ ) “अन्य प्रति पृव॑बर्तित्वं॑ गृद्दीत्वेव यस्य यत्कार्य 
प्रतियूर्ववर्तित्व॑) शह्यते तस्य तत्काय॑ प्रत्यन्यथासिद्धत्वम्‌ । 
यथा घटत्वादिकं प्रत्याकाशस्य ।” जिसकी किसी कार्यान्‍न्तर 
के प्रति ओर किसी काल में पूर्ववर्तिता अदहणय हो चुकी हो 
शोर फिर उसकी दूसरे; काय के साथ पूर्ववर्सिता लगावे तो 
वह उस दुसरे काय्य के प्रति अन्यथा खिद्ध समझा 
ज्ञायगा | जैसे शब्द के [प्रति आकाश की पूर्ववतिता सिद्ध 
हो खुकों है; फिर उसकी घट के प्रति पूर्वबर्तिता माने तो 
थआाकाश घट के लिये अन्यथा खिद्ध ,सलमका जायगा। आकाश; 
आदि को येसे भी साधारण कारण माना है; ये सभी में 
चर्तमान रहते हें । शब्द शोर आकाश का विशेष सम्बन्ध है । 
(७) चोधे अन्य्था झ्लिद्ध की व्याण्या इस प्रकार की गई है-- 
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«“यत कार्यजनक प्रति पूवचर्तित्वंगदीत्वेष यस्य यत्कायें प्रति- 
पूर्थवर्तित्वं गह्मते तस्थ तत्काये प्रति अन्यथा सिद्घत्वम्‌ | यथा 
कुलालपितुघटंप्रति” । जिसकी कार्य के जनक के प्रति पूर्व- 
'चर्तिता अण हो चुकी है, उसकी उस कार्य के प्रति प्वचर्तिता 
ग्रहण की जाय तो वह अन्यथा सिद्ध होगां। जैसे घड़े का 
जनक कुलाल है। उसके प्रति उसके पिता की पूर्ववर्तिता है।इलल 
प्रकार से कुलाल फे पिता की घट के प्रति पूर्ववर्तिता है, किन्तु 
यह अन्य था सिद्ध है | घट के लिये कुलांल आवश्यक नहीं । 
( ऊपर बताई हुई तात्विक रष्टि से चाहे हो; किन्तु इस दृष्टि से 
खभी चीजें सब का कारण बन जाती हैं। ) कुलाल का पिता 
कुलाल मात्र होने के हेतु घट का कारण माना जाता है; किन्तु 
कुलाल का पिता कुल्लाल पिन्नत्वेन घट का कारण नहीं हे । ऑंस- 
रेजो तक के हिसाब से दूर के कारण को कारण मानना भूल 
समझा जाता है । 

(५) “नियताधश्यकपूव भाविनो5वश्वक्लप्तनियमितपूर्वचतिन 
एव कार्यसम्भवे तद्धिप्नमन्यथासिद्ध मित्यर्थ: | अतएव महत्वम्त- 
वश्यं कुल तेनानेकटव्यमन्यथासिद्धमू ।” नियत रूप से 
आवश्यक कारण समुदाय से काय का समस्भव होता है । उससे 
(भिन्न जितने पदार्थ हे, वद सब अन्यथा-सिद्ध समझे जाते दे। इस 
पाँचवयें को मुख्य माना है; क्योंकि इसका लक्तण भर सब प्रकार 
के अ्न्यथा-सिद्धों में घटता जाता है । घड़े के प्रति दरड आव- 
श्यक रूप से धतमान रहता है। रासम का होना या मेढ़क का 
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बोलना यह सब अन्यथा-सिद्ध है। ऊपर के चार अन्यथा-सिद्ध 
उदाहरण रूप हैं। पाँचवे में उनका व्यापक लक्षण दिया गया है। 

अन्यथा सिद्ध शन्यता कारण के लक्षण में श्रभावात्मक भाग 
है। अब नियतता और पूववर्तिता की विवेचना करना आवश्यक 
है। नियत का अथ है नियम से अर्थात्‌ हमेशा 
रहनेवाला | यदि कारण नियत न हो ती संसार 
का काय न चले । यदि जल से एक बार प्यास 
बुके और दूसरी बार मुँह जले तो इस सँखार में रहना कठिन हो 
जाय। प्रकृति में नियवता को ही मान कर सब लोग काम 
करते हैं। कारण की नियतता भी प्रकृति की एकाकारता से 
सम्बद्ध है। मकान बनाने से पूध हम को यह विश्यास रहता 
है कि इंट ओर पत्थर धूप में मोम की भाँति पिघलन 
जायेंगे। नियतता का, एक ओर भी फल है। वह यह कि एक 
काय का एक द्वी कारण द्वो सकता है। इद्ललैए्ड के सुप्रसिद्ध 
ताकिंक मिल साहब ने बहु कारणवाद माना हे। अर्थात्‌ उनके 
मत से एक काय के कई कारण हो सकते हैं। उदाहरणार्थ 
प्लेग, इंफ्ल्यूएंजा, पानी में ह्बकर मरना, लड़ाई में गोली से 
मरना, विष खाकर मरना, आदि कई कारणों से झत्यु हो 
सकती है। साधारण दृष्टि से यह बात ठीक सी मालूम दोती 
है, किन्तु विचार करने पह यह श्रमयुक्त सिद्ध दोगो। यह 
माना कि ऊपर के बताए इुए कारणों का फल मृत्यु है, किन्तु 
सब मृत्यु एक सी नदीं। यदि ऐसा होता तो डाकुरो की ख॒त्यु 


नियतता आर 
पूवबारतिंत। 
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के पश्चात्‌ को परीक्षा (205६ 07घफत प5977774007) व॒था 
होती । डाक्टर लोग जब लाश को देख कर यह बता देते हैं 
कि अमुक मलुष्य जहर खाकर मरा ,अथवघा डूबकर मरा 
अथवा गोली से मारा गयां, तो हम सब मत शरीरों को एक सा 
नहीं कह सकते। यह हमारा अशान हे कि हम कायों में भेद 
नहीं करते । किन्तु, यदि हम कार्यों में भी भेद करं, तो एक 
काय का एक से अधिक कारण नहीं हो सकता । विष जाने से 
मोत का कारण विष खाना ही द्वो सकता है, गोली लगना नहीं। 
जय तक काय का यथार्थ रूप से विश्लेषण न हो, तब तक हम 
एक काय के वहुत से कारण मान सकते हैं। किन्तु वास्तव 
में बहु-कारणवाद मानना टीक नहीं । विश्लेषण के न होते हुए 
काय से कारण पर जाना ठीकनहीं। किन्तु जद्दों पर कार्य और 
कारण का सम्बन्ध निश्चित है, वहाँ पर कार्य से कारण पर जा 
सकते हें। न्याय ग्रन्थों में इसमें के अलुमान शेषवत नाम से 
माने हैं । वृष्टि को देखकर मेघ का अनमान करना अयथार्थ न 
होगा । इस प्रकार के अनुमान में बह्ुु-कारणवाद के आधार 
पर बाधा उठाई गई हे। “रोधोपघात साहश्येभ्यो व्यभि- 
चारादलुमानम प्रमाणम्‌” । नदी में बाढ़ वर्षा के कारण भी आा 
खकती है ओर बाँध बँधने के भी कारण भी। इसलिये नदी की बाढ़ 
से वृष्टि कां अनुमान करना उच्चित नहोीं। यद्द रोध का उदाहरण 
है। चींदियाँ घर्षा के आगमन पर भी अरे बच्चे केकर बाहर 
जाती हैं और वेसे भी अपना बिख छोड़कर बाहर जाती दें। 


( शृध्य् ) 


इसलिये चींटियो को देखकर भी वर्षो का अनुमान करना ठीक 
नहीं। यह उपघात का उदाहरण दहे। मोर के शब्द्‌ से बादल का 
अनुमान होता है; लेकिन मलुष्य भी मोर का सा शब्द कर 
सकता है। यह सारश्य का उदाहरण है। इस्र शंका का 
समाधान करते हुए बहु कारणधाद को अखारता प्रकट कर 
दी गई है । वात्सायन भाष्य में इस प्रकार लिखा हुआ है-- 

“जन्ायमजुमान व्यभिचारः झननुमाने तु खल्वयमनुमाना- 
भिमानः । कथं नाविशिष्टो लिंग भवितुमहति। पूर्वोदिकविशिष्टम्‌ 
खलु वर्षादक शोघतरत्वं स्नोतसो बहुतरफेनफलपर्णकाष्टादि 
वहन चोपलभमान  पूर्णत्वे नद्या उपरि वृष्टो देव इत्यनुमिनोति 
नोदक वृद्धिमाजेण । पिपीलिका प्रायस्थाण्डसंचारे भविष्यति 
वृश्टिरित्यनुमीयते न का्सांचिदिति। नेदं॑ मयूरवाशितं तत्स- 
डशो५यं शब्द इति विशेषा परिज्षानान्मिथ्यानुमानमिति। यस्त 
विशिष्टाच्छब्दाद्विशिष्ट मयूरवाशितं ग्रह्वाति तस्य विशिष्टोर्थो 
गृह्ममाणों लिगं यथा सर्पादीवामिति । सोयमनुमात॒रपराधो 
नानुसमानस्य यो5थ विशेषेणालुमेयमर्थमविशिष्टार्थ द्शनेन बुभु- 
त्सत इति ।” 

भावाथ--उक्त अनुमान का व्यभिचार नहीं है । एक देश, 
जोस औोर तुल्यता से भिन्न पदार्थ के होने से, क्योंकि विशेषय 
के साथ देतु होता है । बिना. विशेषण के देतु नहों हो खकता । 
पूथ जल्ल सहित वर्षा का जल, सोते का बड़े वेग से बहना, 
यहुत सा फेन, फल, पत्ता, काठ आदि के देखने से ऊपर 
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हुई घर्षा का अनमान द्वोता है | बहुधा चोंटियों के अण्डा खेकर 
निकलने से होनेवाली वर्षा का अनुमान किया जाता है, न कि 
कुछ चींटियों के फुएणड देखने से। इसी प्रकार जब मोर के 
शब्द का निश्चय रहता है ओर यह पक्का ज्ञान होता हे कि यह 
शब्द मनष्य ने नहीं किया, तभी यथार्थ अजुमान द्वोता हें। 
जो भली भाँति घिचार किए बिना भकटपट साधारण हेतु से 
ही अनमान कर बेठता है, प्रायः उस्री का अनमान मिथ्या 
होता है। तो क्या यह अनमान प्रमाण का दोष गिना जायगा ? 
कदापि नहीं। किन्तु यद्द दोष अनमान करनेवाले को ही माना 
जायगा । 
नियतता के विषय में बहुत से लोगों ने यद्द शंका उपस्थित 
की है कि वास्तव में काये कारण का अधिचल पूर्व पर संबंध 
के अतिरिक्त ओर भी काई विशेष संबंध है या नहीं; अर्थात्‌ कार्य 
कारण का सम्बन्ध केचल हमारे मन के प्रत्यक्षो (?८१०९७०८०॥8) 
की आनपूर्ची का फल है अथवा यद्द संबंध वस्तुगत है । 
आग से द्वाथ जलता है। इस विषय में ह्यूम का कहना है कि 
नियत रूप से अग्नि के प्रत्यय के भ्रश्चात्‌ जलने का प्रत्यय 
अनन्वकाल से शआआता रद्दता है। अग्नि ओर जलन में कोई चस्त॒- 
गत संबंध नहीं । ह्यम के मतानसार देतु ( [१०४४०४ ) से फल 
का अनमान हो सकता है; किन्तु' कारण से काय्य का नहीं ! 
ढ#झ0या 8 78880 एणा एबच१ वि +6९ ९०075९९ घाट, 
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या सबब (!२९०४७००) और फल ((००४४८७४०४४) यद्द विचार 
का संबंध है; कारण ( (4४५८ ) ओर कारय (7%/6८६ ) 
यह वस्तुओं के सम्बन विचार का संबंध आनपर्वी 
की प्रतोक्षा के आधार पर है; किन्तु काय्यं कारण संबंध 
वस्तुओं के गुण पर निर्भर है। वस्तु में कोई कार्योत्पादून 
शक्ति नहीं है। उनके मत से तो यह बात काई अलंभव 
नहीं कि बरफ से जलन पेदा हो ओर असि से शीतलता; 
किन्तु बरफ और शीतलता तथा असिे और जलन एक 
दूसरे के पीछे नियमित रूप से आते रहे है; ओर तब अग्नि के 
देखते हुए यह आशा होती है कि जलन पद होगी; ओर बरफ 
के देखने से शीतलता की आशा द्ोने लगती है। इसी आशा ओर 
प्रतीक्षा को वह काय्य कोरण संबंध में मुख्य मानते है। यदि 
किसी काल में दम घड़ो देखने के पूर्व मेज पर द्वाथ रक्खें, तो 
फिर दुबारा मेज पर हाथ रखने पर हमको यद्द प्रतीक्षा न 
दोगी कि घड़ी को देखेंगे । किन्तु यदि हम घड़ी की खूइयो के। 
हाथ से घुमाव और यदि हमने पूर्व में ऐला देखा हो कि घड़ी 
की सूइयों के घुमाने से घड़ी बजती है ओर यदि चाभी घगेरह 
ठीक है, तो हम यद्द प्रतीक्षा करेंगे कि घड़ी बजेगी । यही अन्तर 
हाम के मत से आकस्मिक भोर कार्य कारण संबंधी आजुपूर्वी में 
है । यदि 5 म साहब काकथत टीक माना जाय, तो दिन रात का 
कारण दो सकता दे शोर रात दिन का कारण द्वो सकती है! 
क्योंकि रात दिन से पदले आंती है और दिन रात से पदले 
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हम साहब यदि केवल प्त्ययों:की आलुपूर्वी को दी कारण माने, 
तो जिस समय पारंभिक काल में यह आनुपूर्वी बहुत बढ़ो 
हुई न थी तो क्या आग जलने का कारण न थी ? आलुपूर्थी 
ओर उससे उत्पन्न हुई प्तीक्षा में दर्ज हो सकते है, किन्तु 
कारणा में दर्ज नहीं। पृथ्वी का वतेमान स्वरूप उसकी गशभोा- 
न्‍्तर घटनाओं का फल है, किन्तु प्रत्येक घटना निराली ही दे । 
बहुत सी जगद एक घटना दूसरी घटना का कारण होती है 
किन्तु वह घटना पृथ्वी की गर्भावतर घटनाओं की माँति दुद्द- 
राई नहीं जाती । इस दुहराए न जाने के कारण शथवचा प्रत्ययां 
के आनुपूर्वी का पुनः पुनः दशन न होने के हेतु उन घटनाओं 
में कार्य-कारण सम्बन्ध का क्या अभाव रक्‍खा जायगा? 
आजुपूर्धी -जन्य पतीक्षा में कभी कभी घोखा मी हो जाता हे । 
जल में कोई जलती हुई वस्तु डाली जाय तो वद्द बुक जातो 
है; किन्तु यदि पोटेशियम को जल में डाले, तो वह जलने 
लगता है । यदि हम साहब का पत्त माना जाय, तो हमको 
कारण से कार्य के अनुमान का कोई आधार न रहेगा। हमारे 
मत से कारण के ब्लान में ही कार्य का शान लगा हुआ दे। कारण 
के साथ ही कार्य है; कार्य कारण का पूण विकास छे । कारण 
के ज्ञान को विस्तार देने से कार्य का शान प्राप्त होता है । यही 
हमारे अनुमान का आधार हे। क्राय कारण सम्बन्ध केवल 
पत्ययों की आजुपूर्वी नहीं है, वरन्‌ वास्तविक सम्बन्ध है। कार्य 
कारण सम्बन्ध दो दवी दो वम्तुओं का सम्बन्ध नहीं; यह सारे 
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संसार को व्यवस्था की ःटंखला में बाँचे हुए हैे। एक वस्तु 
स्वयं काय होती है ओर दूसरी का कारण द्वोतो है। इसी पूकार 
संसारमें तारतम्य बँचा इुआ दे। यह कार्य कारण सम्बन्ध 
ऊपर का लगाया नहीं। यदि ऐसा होता तो चाहे जिन 
वस्तुओं म॑ जो चाहे वह सम्बन्ध लगा दिया जाता | वस्तु ओर 
सम्बन्ध पृथक्‌ नहीं किए जा सकते । वस्तु जो वस्तु है, वद 
सम्बन्धों के साथ ही वस्तु हे। यदि वद्द उन सम्बन्धां मे न 
दोती तो उसका रुप ओर ही कुछ द्वोता । 

निययता काय्यं कारण सम्बन्ध की उत्पादन करनेयवाली 
नहीं द्वोती, चरन्‌ वह इस बात की पहचान है कि सम्बन्ध 
आकस्मिक नहीं हे श्रोर वह संसार की व्यवस्था में स्थान रखता 
है। पकृति की एकाकारता ओर काय कारण की नियतता का 
पिशेष सम्बन्ध हे। नियतता से बार बार की पुनरावृत्ति का 
इतना अभिषाय नहीं है जितना कि संसार की व्यवस्था ओर 
नियम से हे। वास्तविक पुनरावृत्ति तो किसी चीज़ की नहीं हो 
सकती। क्षण ज्ञणु में भेद आा जाता है; किन्तु उस भेद के साथ 
अभेद लगा रहता है । कभी ऐसी भी घटनाएँ होती हैं जो श्रपनी 
तरह को एक ही द्वोती हैं। वहाँ पर नियतता का अथ आ- 
घश्यक समभा जायगा। अर्थात्‌ उस अवस्था भे वही स्थिति 
हो सकती थी, ओर कोई नहीं। भूगभ विद्या के हिसाब से पृथ्वी 
की जो चर्ततमान अवस्था है, घह दुबारा न आवेगी । इसका 
अथथे यद्द दें कि जो अधस्था हे, वह कार्य कारण ग्टंजला का 


( रछर३े ) 
फल है; और उसके अतिरिक्त ओर कोई अवस्था नहीं दो सकती | 
नियतता आवश्यक होने को पद्दचान हे; इससे उसका अर्थ 
आवश्यक ही मानना चादिए। , 
पूर्वचर्तिता के घिषय में लोगों ने बहुत वाद थिवाद उठाया 
है । पूच के अर्थ में द्वी लोगों का मतभेद है। कुछ लोगो का कहना 
है कि पूर्व ओर अपरत्व के मानने से अनवस्था दोष 
वंवर्सिता आ जाता हे; क्‍योंकि न तो पूृथ ही की ओर सीमा बाँघी 
जा सकती है ओर न अपरता की ओर द्वी। पूथ से 
पूर्व में भी हमेशा यद् पश्च रहता दे कि इसके पूर्व क्या था। इस 
पृश्न का कम से कम विचार में अ्रन्त नहीं दोता । इसी प्‌कार 
पश्चात्‌ से पश्चात्‌ में भी यद प्रश्च रहता है कि इसके पश्चात्‌ 
क्या है ? लोगों ने ईश्वर के विषय में भी यह प्रश्न उठाया है कि 
यदि ईश्वर जगत्‌ का कारणा हो तो ईश्वर का क्या कारण है? 
धास्वव में ऐेसा पद्म कारण के यथार्थ स्वरूप को न जानने 
से उपस्थित द्ोता है। काय कारण की शंख़ला का पसार 
केवल आगे ओर पीछे ही नहीं, घरन्‌ माला की भाँति इखका 
कद्दीं आदि और अन्त नहीं। जहाँ आरम्भ कर दिया जञाय, वहीं 
से उसका आदि है। वारतव में कायं ओर कारण में भेद करने 
के कारण प्र्वांपर का भ्रम दो जाता दै। पूत्र के विषय में यह * 
भी शंका उठाई गई दे कि कद्दों पर पूवे शेष होता है ओर 
कहाँ पश्चात्‌ का आरंभ द्वोता है। यदि वास्तव में पूर्व का शेष 
दो कर पत्चात्‌ का आरम्भ दो, तो पूृथ पश्चात्‌ के बीच में एक 
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अन्तर रद्द जायगा; ओर उस अन्तर के कारण पूर्व ओर पश्चात्‌ 
में कोई सम्बन्ध न रह सकेगा। ओर जब सम्बन्ध न रद्दा, तो 
कारण को कारण कद्दता शब्दा का दुरुपयोग होगा | इसलिये 
हमको मानना पड़ता है कि कारण झोर कार्य के बीच में कोई 
रेखा नहीं। कारण हो भावी कार्य हे ओर काय ही भूत कारण 
है। यदि काय से पीछे की झोर देखें, तो उसको हम कारण 
कहेंगे; श्रोर कारण से यदि शागे की ओर देखे, ता उसी 
कारण को काय कहेंगे | 

कार्य ओर कारण में केवल दृष्टि का भेद्र हैं। बहुत 
से लोग तो ऐसे भी उदाहरण देते है, ज्ञिनम कि कार्य और 
कारण में बिल्कुल भेद ही नहीं होता। उदाहरणतः स्याही का 
कागज पर गिरना धब्बे का कारण है; किन्तु स्पाही का कागज़ 
को स्पर्श करना जो कि कारण माना जाता है, काय रूप धब्बे 
से पृथक्‌ नहीं है। पूर्व श्लोर अपरत्थ का भेद तभी बहुत मालूम 
पड़ता है जब कि हम मध्यगत श्रेणियों को भूल जाते है। यदि 
हम मध्यगत अ्रेणियों को पूरी पूरी रीति से ध्यान में रक्ख, तो 
हमको कार्य ओर कारण में विशेष अन्तर न मांलूम पड़ेगा। 
ज़दर खाने ओर श्वासान्त होने में कई माध्यमिक श्रेणियाँ हैं । 
किन्तु घद्द हमारे दृष्टिगोचर नहीं होतीं; इसी हेतु कार्य ओर 
कारण में इतना अन्तर मालूम होता हे। गेहूँ ओर रोटी में 
यहुत अन्तर मालूम पड़ता है; किन्तु यदि बोच की खब श्रेणियों 
पर ध्यान रक्खा जाय तो इतना अन्तर मालूम न होगा। कभी 
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कभी यह अन्तर इतना बढ़ा चढ़ा दोता है कि हमारी समभ में 
नहीं आता कि अमुक कारण से असुक काय की किस प्रकार 
उत्पत्ति हुई । |॒ 

पूर्वांपर के सम्बन्ध के अतिरिक्त सहाचार वा सहभाव 
का सी सम्बन्ध माना गया है । दीपक में एक रूाथ उष्णता 
शोर तेज होता है इनमे से किसको पूर्व कहा जा सकता ऐ और 
क्िसकों पश्चात्‌ ? ऐसी दशा में दम यह भी नहों कह सकते 
कि कौन किसका कांरण है । इस बात की मोटी परणोक्षा केवल 
इसी तरह से हो सकती है कि हम देखें कि क्रिसके श्रमाव से 
दुसरे का भी अभाव द्वो जाता हैे। दमको इस अनिश्चय में 
धह मान लेना पता दे छिद्दानों टी लहचारिणी घटनाएँ किसी 
तीसरी घटना का कार्य है । 

पूर्यापरत्व की काय कारण की पहचान मानते हुए हमको 
ऊपर की बातो का ध्यान रखना आवश्यक है। पूर्व ओर पर 
केवल सुभोते के भेद है, वास्तविक भेद नहीं। पूर्चचतिता एक 
प्रकार से कारण को मोटी पहचान है; क्योंकि जिस चीज़ पर 
कोई दूसरी चीज़ आश्रित हो, तो आश्रित पदार्थ से पूरे आभध्रय 
का टद्ोना श्रावश्यक है। यदि चद्द पहले से वत्तमान नहीं,तो घह 
झाश्रित पदार्थ को उत्पत्ति में किस प्रकार समथ द्वो सकतो दे ? 

पूर्ववच्तिता का सम्बन्ध केदल काल में इतना नहीं है 
जितना कि विचार की आवश्यकता में है। प्‌बंधर्तिता कार्य की 
कारण पर निर्भरता को सूचक दे । 
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कारण की परिभाषा में जो दो बाते नियतता ओर पू्व॑वर्तिता 


मुख्य थों, उनकी व्याख्या हो चुकी । श्रब कारण सम्षन्धी स्वयं- 
सिद्ध सिद्धान्त यहाँ पर बतल्लाएप जाते 


हैं जिनसे कारण का विचार ओर भीो स्पष्ट 
हो जायगा। वह इस प्रकार से दें । 

(१ ) प्रत्येक घटना का कारण अचश्य होता है । 

(२) हमेशा जो कारण जिस काय्ये को उत्पादन करता है, 
वह उसी कार्य का उत्पादन करता है, ओर का नहीं । 

( ३ ) जो काय्य जिस कारण से उत्पन्न दोता है, वद्द उसो 
से उत्पन्न द्वागा, ओर से नहीं । 

( ४ ) कारण शओ्रर कार्य्य की शक्ति (2॥९+४५) की मात्रा 
बराबर होती हे । 

(१ ) यदि ऐसान माना ज्ञाय तो असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति 
हो जायगी जो अलम्भव हे। यदि किसी घटना का कारण न 
हो तो उसका समय भी निश्चित नहीं रद्द सकता; ओर वह 
चादे जब दो बैठे । ऐसी अवस्था में संसार का कार्य्य ही बन्द 
हो जायगा ! 

(२) ओर (३) यद्द दोनों काय्य कारण पम्बन्ध की नियतता 
के विषय में हैं । एक कारण पक दो काण्य का उत्पादन 
करेगा। यदि ऐसा न हो तो कोई व्यवस्था न रहेगी | कभी गेह 
के बीज से चना उत्पन्न होगा और कभी गेहूँ। 

इसके विरुद्ध सम्भावना अखत्‌ से खत्‌ की उत्पत्ति के 


करण सम्बन्धी स्वये- 
[सद्ध सिद्धान्त 
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समान हे, जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है| कार्य्य कारण 
में अव्यक्त रूप से रहता है| जो वस्तु अव्यक्त होती है, घही 
व्यक्त होती है । तित्न से तेल निकलता हे, बालू से नहीं । जो 
का ये कि कारण में मोजूद है, उसी की उत्पत्ति होगी, अन्य 
की नहीं। 

(३ ) एक काय्ये एक द्वी कारणा से उत्पन्न होता है । 
यह सिद्धान्त बहुकारणावाद के विरुरू हे | बहुकारणावाद 
के सम्बन्ध में ऊपर विवेखचना हो चुकी है| यदि बहुकारणाबाद 
माना जाय तो काय्यें से कारण का अनुमान नहों हो सकता; 
ओर यदि मप्ना जाय तो हो सकता है ! ( २) और (३) स्वयं- 
सिद्धा के मानने से काय कारण में पारस्परिक निर्भरता का 
भाव (१९८६€०:८९०४४ एण ए5७ए058 72)3$07 ) माना जज 
सकता हैं; अर्थास्‌ू-- 

( १ ) कारण से काय्य का अनुमान | (२) कार्य से कारण 
का अर नुमान। (३) कारण के अभाव से कार्य के अश्रभाव का 
अनुमान । (४) कार्य क# अभाव से कारण के अभाव का 
अनुमान ! 

(४ ) कारण काय्य के उत्पादन के लिये समर्थ होना 
चाहिए । कारण कार्य में परिणत होता है; आर इस प्रकार 
कारण की शक्ति काय्य को प्रांघर हो' जाती है। थदि कार्य 

की शक्ति कारण की शक्ति से अधिक है तो हमको यह देखनः 
पड़ता है| कि ओर कोई सद्दायक कारण तो कार्य नहीं कर रहा 
१२ 
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है । ओर यदि कार्य की शक्ति कम है, तो दमको देखना पडता है 
कि कोई बाधक कारण तो काम नहीं कर रहे हे | 

इस खम्बन्ध में हमारे दशनों में बड़ा मत-भेद हे। इस 
भेद को सब्-द्शन-संग्रह् कार ने इस प्रकार बतलाया है। इस 

कार्य कारण भावे चतुर्धा प्रतिपत्तिः प्रसरति । 
'णवाद के. अखतः सज्ञायत इति सोगताः खंगिरन्ते । 
म्बन्ध में हन्दू पा 
टन का मत-मेद नेयायिकादयः सतो 5 सज्ञ(/यत इति। वेदानिनः 
काय्य जात॑ न वस्तु सदिति। सांख्या पुनः 

नल; सज्ञायत इति । 

अर्थात्‌ बोद्ध लोग असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति बतलाते हे । 
नेंयायिक लोग खत्‌ से असत्‌ की उत्पत्ति मानते हँ। वेंदान्ली 
लोग काय्यें को खत्‌ नहीं कहते: सांख्यवाले खन्‌ से सन्‌ को 
उत्पत्ति मानते हैं। चारवाक लोग काय्यं कारण सम्बन्ध का 
निषेध करते हैँ। बोद्ध लोग वास्तव में काय्य को भी असत 
पानते हैँ, क्योंकि कायवे कारण अंजला! आमास मात्र है! जो 
कुछ है सा इस आंभास के भीतर है। नीचे का चक्र इस 
मतसेंद को स्पष्ट कर देगा ! 


कारण काय्य 
बोद्ध असत्‌ खसत्‌ ( असत्‌ ) 
नेयायिक..... खत्‌ अखत्‌ 
वेदान्ती सत्‌ अखत्‌ 


सांख्य खत्‌ खत्‌ 


( १₹७& ) 


जैसा कि ऊपर कह चुके हैँ, बोद्धों & में विशेषतः माध्य- 
मिको में शन्‍्यवाद माना गया है। खारे संसार का क्रम एक 
प्रकार से अविद्या का क्रम है; ओर इसका नाश करना ही परम 
फतंव्य ओर श्रेय हे! जो कुछ काय कारण सम्बन्ध हैं, वह 
इसी आभास रुप ज्ञान के भीतर हैं। ऊपर के चक्र में जा 
बोद्ध मत के अमुलार काय्ये को खत्‌ बतलाया हैं, वह खत 
आभास का ही सत्‌ है; वाहघ्तव में असत्‌ है । 

बोद्ध लोग कार्य का उदय श्रभाव से मानते हैं। इसका 
कारण यह है कि वह खत्ता को चणिक मानते हैँ। एक वस्तु 
का अभाव हो जाने पर दूसरी का भाव होता है। ऐसा 
प्रतिक्षण होता रहता है । हम पहले बतला चुके है कि यह मूल 
अपने संक्षा चेत्र | 76!६ 6 €कप5ए(67750658 ) का अकारख 
विच्छेद करने से होती ८। हमारे विचार का प्रवाह स्फट 
कणा का योग नहों है, वह अविच्छिन्न प्रवाह है। कसमें 
हम यह नहीं कद्द सकते कि कहाँ पर एक स्थिति का 

# वादा का कारणवाद पतीत्य लम्ायाद लिखा के नाम से प्रख्यात ूं ॥ 
एये देत प्रत्ययों डरा उत्पादन वात प्रशोफिय समूठद कहते हैं । इसके अनुसार 
"के की उत्पसि इूसरे के ऊपर सिर रहता ह॥। हटा पक्र को ऊरपति पक है 
प्रर निनर होती हैं बहों पर यह रब्वस्ध तू सिबन्न कहलाता है. और जहां पर एच 
बरतु का उत्पत्ति किसी कारण रमुदाय पर निभर होती: वबहों पर यह साम्बन्य 


फ्रययोग्य नित्रन्‍्ध कदलाता £ । 


( रैं८० ) 


अल्त हुआ ओर दूसरी का उदय। दो स्थितियों के भेद तभी 
मालूम होते है, जब कि हम बीच की स्थितियाँ को छोड़ देते 
हैं। ज्ञोवित विचार >टंजला में हम स्थितियों के आदि ओर 
अन्त को नहीं पा सकते। अद्वेत वेदान्तियों के मत में सत्‌ से श्रसत्‌ 
की उत्पत्ति मानो जाती है। वास्तव में कारण ओर कार्य एक 
ही सत्‌ रुप रहता है। किन्तु जो कारण से पृथक कार्य रूप 
ज्ञगत आभासित होता है, वह असत है : डनका सिद्धान्त है 
कि “ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या जीवों त्रह्ममैनापर:” ! ब्रह्म सत्य 
है झोर जगत मिथ्या; जीघ ब्रह्म हो है, ओर कुछ नहीं है | 
अगत को यदि कारण रुप वृत्त करके देखे तो मिथ्पा नहीं 
है। अर्थात्‌ जब हम कार्य ओर कारण को एक रूप करके 
देखते दें, तब दोना सत्‌ हैं। ओर यदि हम कार्य का कारण 
से पृथक्‌ करके देखते हैं, तब केवल कारण सत्‌ रहता है ओर 
काय असत । इसी से उक्त वेदान्तिया के यहाँ सत्‌ से असत्‌ 
की उत्पक्ति मानते हैं। इस मत को विवतवांद कहते है ' 
इसको लत कारणवाद भी कह सकते हे । इस मत्त दे; विषय 
में हम केवल इतना द्वी कहेंगे कि जब काय कारण से हो 
उत्पन्न होता है, तब चाहे बह आभास मात्र ही क्‍यों न हो, 
असत्‌ नहीं हो सकता | यदि ब्रह्म सत्‌ है तो उसका विद 
भी सत्‌ होना चाहिए | ' 

नेयायिकों के मत [मे भी एक प्रकार से सत्‌ कारण से असत्‌ 
काय की उत्पत्ति द्ोती हे। भेद इतना ही हे कि वेदान्ती लोग 


( शेर्ू१ ) 


कार्य को उत्पक्ति के बाद भी असत मानते हैं ओर नेयाबिक 
कार्य को उत्पत्ति से पूर्व असत्‌ मानते हैँं। नेयायिकों के मत 
से जो कारण में नहीं था, वद्द कार्य में आ जाता दे। घड़ा 
बनने से पूर्व असत्‌ था; बनने पर खसत्‌ दो गया। इसको 
शझारमभ्मवाद कहते हैं। वेशेषिक दशंन का भो इस विषय में 
पेसा ही मत है। न्याय और चेशेषिक का मत अखस्‌ काय 
घाद कहलाता है। यहाँ पर यह बतला देना आवश्यक हे कि 
न्‍्याय वंशेषिक्र मत में कारण को शक्ति कर के नहीं माना है | 
मीमांसक कारण में कार्य के उत्पादन की एक विशेष शक्ति 
मानते हैं। वह केवल आलुपूर्वी को पर्याप्त नद्टों समझते | 
सांख्य दर्शन ने खल कायवाद माना है। सत्‌ काय का यह 
अर्थ हे कि उत्पत्ति के पृत्रे भी कारण रूप से काय सत्‌ था: 
और उत्पत्ति के पश्चात्‌ भी वह निज्ञ रुप से सत्‌ है । सांख्य 
में सलू को उत्पत्ति सत्‌ से ही मानो है। “नाउसतो विद्यत 
भावों नाइसावों विद्यते सतः”। सांख्य सूत्रों में भी इसों बात 
को नोचे लिखे शब्दों में कहा हैः--“नाखद्त्पद्मते ना सद्वि- 
नश्यति ;” सांख्य के मत से जो बात कारण में है, वच्दी बात 
कार्य में हैे। भेव्‌ इतना ही हे कि कारण में वही बात श्रच्यक्त 
रूप से रहती हे ओर कांय में व्यक्त रूप से । खन्‌ कार्यधाद 
की पुष्टि में निम्नलिखित कारिका दी जाती हैे-- 
असद करणादुपादान भ्रदएात्‌ सब खसंभवा भावात ; 
शक्तस्यथ शक््यकरणात्‌ कारण भावाच्च सत्‌ कार्यम ॥ 


( रैंमर ) 

इस कारिका छारा सत्‌ कायवाद के समर्थन मे पाँच युक्तियाँ 
दी गई हैं-- 

( १ ) असदकर रापत---अर्थात्‌ जो अ्रखत्‌ है, उल्लकका कोई 
कारण नहीं। असत की किसी कारण से उत्पत्ति नहीं हो 
सकती | गगनारबविन्द ओर शशश्टंग की उत्पत्ति नहीं दो 
सकती । यदि काय उत्पत्ति से पूर्ण वास्तव में असत्‌ था तो 
उसका सल होना असम्भव हे : 

( २ ; उपादानग्रहणात -- अर्थात्‌ मनुष्या को किसों वस्तु 
को उत्पत्ति के लिये उपादान अथवा सामझी की आवश्यकता 
होती | यदि असत की ही उत्पत्ति हो सकती अथवा काय 
उत्पत्ति से पर्च असत्‌ होकर उत्पत्ति के पश्चात सत्‌ हो! 
सकता, तो मनुष्यों को उपादान वा सामग्री की आवश्यकता 
नियत रूप से न होती '! 

( ३) सर्वे संभवा भावात्‌ू--भ्र्थात्‌ सब चीर्जा की उत्पत्ति 
सब (चाहे जिस चीज़ से) से नहीं हो सकती । स्थरणा से चॉँदी 
को उत्पत्ति नहों द्वोती ओर चाँदी से स्वर्णा की नहीं । 

( 3४ ) शक्तस्य शव्य करणात--जिसमे जिखके उत्पादन 
की शक्ति होती है, उसी से वद्द उत्पन्न हाता हैं| बीज से दुच्ध 
के उत्पादन करने की शक्ति हे, इसलिये वक्त बीज द्वी से उत्पन्न 
हो सकता दे, बालू के कण से नहीं । 

( ५ ) कारण भावात--जों कारण की प्रकृति होती है, वद्दी 
काय की भी प्रक्रति होती दे : 


(६ रैम्े ) 


यह खब युक्तियाँ इस बात को बतलाती हैं कि एक विशेष 
कारय के लिये एक विशेष कारण की आवश्यकता होती है 
झोर काय जब तक कारण में वर्तमान न हो, तब तक डसकी 
उत्पत्ति नहीं दो सकती। (यदि इस कारिका के साथ 
पूर्च में बतलाए हुए कारण सम्बन्धी स्वयं सिद्ध सिद्धास्त 
पे जाये तो वह इस कारिका के पर्याय रूप प्रतीत 
हांगे।) सांख्य का मत परिणाम वाद कहा जाता है! 
परिणाम में काय कारण की सत्ता एक सी होती है ; विधत में 
चिपरीत लक्षणवाली द्वोती दै। कारण स्वलक्षणानन्यथा भाव: 
परिणामः नद्धिश्नलच्तणों विघतें: । हम यह अवश्य मानते £ कि 
कार्य अब्यक्त रूप से कारण में रहता है । यदि ऐसा न द्वी तो 
असत से सत्‌ को उत्पति हो जाय; ओर यह बात असम्मष 
है! किन्तु प्रश्ष यह होता है कि व्यक्त और अ्रव्यक्त में कुछ 
अ्रन्तर होता है या नहीं । यदि नहीं तो नाम का भी भेद क्‍यों, 
ओर वह भेद किस कारण है ? व्यक और अब्यक्त में जितना 
भेद है, उतनी द्वी कार्य में नवीनता हे । इस अंश में न्याय का 
मत युक्ति-सम्मत है । किन्तु यदि दम यह मानने लग जायें कि 
वास्तव में असत से ही सत्‌ की उत्पत्ति द्वोती है, तो हम असम्भव 
बात मानने के दोषी ठद्द२गे | न्याय के मत से आज-कल के उन 
दाशंनिको की, जो संसार को अपर मान कर उसमे वास्तलरिक 
उन्नति के लिये स्थान मानते है, किसी अंश में राय मिलती है ! 
जो लोग जीव, ब्रह्म श्रोर संस्लार का पेक्य ओर ब्रह्म को पयफ 


( हैं७ ) 


मानते हैं, उनके मत से घास्तविक उन्नति नहीं होती। उनके 
सिद्धान्त के अनुसार काय में कोई नवीनता न होगी | इसी लिये 
अद्वेत वेदान्ती कार्य में नवीनता क्या, कार्य ही को नहीं मानते । 
कारण तोन प्र कार का माना गया है -समवायी, अखसम- 
कारण के प्रकाः वायी और निमित। (१) समवचायी कारण 
की परिभाषा इस प्रकार दी गई है-- 
'यत्समयेतं कायमुत्पद्यते तन्‍्समवायिकारणम | 
यथा तन्तवः पटस्य पट्थ्च स्वगतरूपादें: ॥ [ तक स्ंम्नह | 
यस्मिन समवेत खत्‌ समवार:वेन खम्बदं सत्‌ कायम्‌ उत्प- 
थते तत्समवायि कारणम्‌ । [स्थायबाधिनों | 
स्वसमवेतकार्योत्पादऋत्य॑ं समवायिकारणत्+4 । 
| सप्तपदार्थों | 
(१ )-जों काय की खमवायो सम्बन्ध से उत्पन्न करे, यह 
खसमचायी कारणा है; अर्थात्‌ ऐला कारणा जो कार्य को उत्पन्न 
करके उससे अलग न हो सझे। समवाय सम्बन्ध की व्याख्या 
कर देना आवश्यक हे। सम्बन्ध मुख्यतया दो प्रकार का होता 
हें--एक संयोग ओर दूसरा समयाय । संयोग सम्बन्ध प्रायः 
टुट खकता है, किन्तु समवायी नहीं । यदि कपड़े पर पुष्प रक ले 
है तो कपड़े ओर पुष्प का संयोग सम्बन्ध है; किन्तु कपड़े ओर 
उस्रके तन्तुश्रो का लमवायो, सम्बन्ध कद्दा जावेगा। जिस 
कारण का अपने कार्य के साथ खमवायी सम्बन्ध होता है, 
वसको समवायी कारण कहते दें। समवायी सम्बन्ध अयुत- 


( ८५ ) 


सिद्ध पदार्थों मरहता है । अयुत-सिद्ध उसे कहते हें जिसमें 
'युत' मिल्ाए हुए ( अर्थात्‌ दो बाहरी पदार्था का योग ) का 
सम्बन्ध सिद्ध न हो | बे 

ययोद्रयोम॑ध्ये एकम विनश्यद्‌ अपराश्रितमेववर्तिछठ ते, तो 
एव द्वो अयुतसिद्धी विज्ञातवो ! 

जिन दो में से जब तक एक का नाश न हो, तब तक दूसरा 
आशधित होकर बना रहता है; अर्थात्‌ एक के रहते हुए दूसरा 
रहे, ओर एक का नाश होते इुए दूसरे का नाश हो, तो वह 
दोनों अयुत-सिद्ध कहलावरे। क्‍ 

समवायी कारण को उपादान कारण भी कहते है। उपादान 
झामगी को कहते हें-- 

( २; असमवचायी कारण - असमवायी कारण की इस 
प्रकार से परिभाषा दी गई है । 

“काय्यंग कारणनवा सहेकस्मिन्नर्थ सम्बद्धत्वे सति 
कारणम्‌ अ्रसवायि कारशाम्‌ यथा तन्तुसंयोगः पटस्य तन्लुरुप 
पटरातदरूपस्य । 

जो काय वा कारण के साथ एक वस्तु में समवाय सन्‍बन्ध 
से रहता हुआ फारण होता है, वह झसमवायि कारण है। जैसे 
कपड़े का तन्तु संयोग असम्वायी कारण है। यहाँ पर तन्त 
संयोग पट नामचाले कार्य के साथ तनन्‍्तु ,नामवाले अथ या 
पदार्थ में समवाय सम्बन्ध से रहता है। इसलिये तन्तु संयोग 
अर्थात्‌ तन्तुओं का मिलना पट का असमवायि कारण है। 


( एरैंएए ) 


दूखरा उदाहरण तन्तु रूप पट के रूप का असम्बायी कारण 
माना जाता है। यहाँ पर पट के रूप का कारण पट है। उसके 
साथ तन्‍त नामघाले ,श्रथ में तन्‍तु रूप समवांयि सम्बन्ध से 
रहता है । इसलिये तन्तु का रूप पट के रूप का असमवाये! 
काबगा हैं। काग्गा था काय के साथ र ह्ने के आधार पर 
काग्रोकार्थ प्रत्यासतिवाला ओर कारयकाथ प्रत्यासत्तिवालः 
ये दो प्रकार के असमयायि काश्ण माने गए हैं । 

इस दाना प्रकार! से जा भिन्न कारण हो, बंद सब निशिल 
कारगा कहलावेंगे । “तदुभय भिन्न कारण निमित कारणम ' 
यथा नशीवेभादिक पटस्य” | करपा जुलाहा यह 
खब पट के निमित्त कारण हैं। निमित्त कारण! 
बहुत प्रकार क हो सकते हे । 

न्याय में कारण श्रीर करण में भेद किया गया है । कारगा 
को इस प्रकार परिभाषा की गई है-व्यापारबद साधारण 
कारशां करण अथाोत्‌ व्यापारवाला असाधारण कारण करण 
कददलाता है| व्यापार की इस प्रकार परिभाषा दी गईं दवें--“तज्ज- 
न्यत्वे सति तज्जन्य जनक” उससे श्रर्थांत्‌ कारण से उत्पन्न दो 
कर उससे उत्पन्न होनवाले अ्रथांत्‌ काय को उत्पन्न करे | वृक्त 
के कटने में कुठार कारणा माना गया है; और कुठार ओर तरू- 
संयोग बोच में व्यापार माना गया है| कुठार तरु संयोग कुठार 
से उत्पन्न दोकर वृत्त के कटने को, जो कुठार से उत्पन्न होतः 
है, उत्पन्न करता है| दूसर शब्दों में करण ओर काय के बीच 


नमन कारण 


में सिंचा व्यापार के ओर कुछ नहों रहता है । बहुत से आचारयों 
नेबीच के व्यापार को नहीं माना हैे। उनके मत से करण निकटतम 
कारया है। कहीं कहीं करण को केवल असाधाररणा कारण कहा है | 
फलयोग व्यवच्छिन्न कारण करणगम्‌। जो कारगः फल अर्थात्‌ 
कार्य से कभी अलग नहीं हाता, अर्थात काय फल उसके बाद 
ही आता हैं। कारण बहुत से दो. करता एक ही दोगा। 
अरस्त ने चार प्रकार के कारगा माने दे । २ ) उपादान 
कारण (शफटःा75] (४7७5६) जैसे घड़े का मिद्टी! (२) उत्प 
कारगणा ( फी८)०7 टकपछल । जैसे बड़े का 
हर कण 32... कुम्ददार । (३) निमित्त (05877 याद? 7७: ) जैस्से 
सक्र ओर दण्ड | (४) प्रयोजन सम्बन्धी कारण 
(एच्पार! 0७0५०) जैसे पानी भरना घड़े का प्रयोजन / खड़ा 
पानी भरने ऊ लिये हे ! 


( रैमम ) 


सातवें अध्याय पर अभ्यासाथ मश्न 
कारणाचाद 


( १ ) कारण शब्द के व्यावद्यारिक, दार्शनिक ओर वैज्ञानिक दृष्टि से 
श्रथ बतलकाइए । 

(२ ) नये लिखे व्यों में 'ऋरण! शब्द किस किस अर्थ में आया दे 

( के ) अज्ञान के कारण उससे भूल हुई । 

( ख ) अवकाश-बाहुल्य क कारण वह लेखऋ बन गया । 

( ग ) जल बृष्टि होने के कारण नदी में बाढ़ आ गई । 

( घ ) ग्राम की रक्षा के कारण वद्दों पर फोज बुलाई साई ' 

( ढ ) गुरुत्वाऊषण के कारण पत्थर जमीन पर गिरता हूं । 

( ३ ) “एक कार्य के अनेक कारण हो सकते हे” इस पर व्वेचत! 
कीजिए । इस विषय में प्राचौन नयायिकों का मत बतलाइए । 

( ४ ) न्यायशासत्र के अनुसार कारण की परिभाषा बतलाइए । 

( 

( ६ ) नियत पूववरत्तिता का क्‍या अथ है ? क्या छारण को परिभाषा मे 
नियत पूववरर्तिता मात्र कद्ट देना पय्योप्त हू ? 


#दट 


) अन्यथा-सिद्ध किसको कद्दत इ आंर के प्रकार के दोते ई 


( ७ ) कारण के संबंध में जे भिन्न भिन्न दद्नें का मतभेद हैं, उसे 
स्पएतया चतलाइए। 

(८ ) न्याय का मत बोद्ध ओर सांख्य के बीच का मत दे, यह बात 
कद्दों तक ठीक हैं ? 

( £ ) न्याय मत से क्रारण कई श्रकार के माने गए हैं । नाचे लिखे 
उदाइरणों में बतकाइए कि यद्ट कारण किख्र किस प्रकार के ई-- 

६ के ) दही का कारण दूध। 

( ख ) तंतु का रंग कपड़े के रंग का कारण । 

( ग॒ ) शब्द का कारण आकाश | 


( रैंप ) 


६ थ ) कपड़े का कारण करधा । 

( 8 ) कुम्भ का कारण कुम्मकार । 

(१०) असमवाय कारण कितने प्रकार के द्वं|ते हैँ ! नाच छिखे पदाथ्ों 
के समवाय, अशमवाय ओर निमित्त कारण बतलाईए । 

पुस्तक, पीताम्बर, शक्कर, कमीज । 

(११) अरस्तू ने कितने श्रकार के कारण मने हैं उनके उदादुशुण 
दाजए । 

(१२) सांख्य दशन में सत्काय्यवाद छो पुष्टि में क्‍या क्‍या युक्तियों 
दी गई हू : 

(१३) कारण किसे कद्दते ६ ? 

(१४) वेज्ञानिक दृष्टि से बतलाइए कि नीच छिखी हुए बातों में से 
पत्थर के ऊपर से गिरने मे कोन सी बात दारण सानी जायगी ? 

(क) प्रथ्वे (७) गुरुत्वाकषंण (ग) पत्थर का ऊपर उठा ले जान! 

(१७५) नीच लिख हुए उदाद्रणी में बतलाइए कि बतरूया हुआ। काउण 
कह तक ठोक ह । सतक उत्तर दोाजिए । यहू भी बतलाइए दि बह किस 
प्रकार के कारण दे । 

( के ) सब पदार्था की भाँति यह फूल देश काल में स्थित द्व: अत: 
देश काल इस फूल की सत्ता का कारण हूं । 

( ख 3 जीवन मरण का कारण हें; क्योंकि सब मसुप्य जे मरते हैं ; 
मरने से पूर्व जीवित अवस्था में द्वोते हू । 
( | | एक पिता थे अपन लड़के ध कहठा- सुझ अपना सुद्द मत दिख- 
लाना लड़के ने जहर खा लिया ओर मर गया। बाप का वचन लऊबझओे की 
सत्यु कः कारण हुआ | 

( थ ) जूआ खेलना बहुत बुरा हं, क्योंकि मइ।भारत का मूल कारण 
जुआ हे । न मद्दाराज युधिष्टिर जुआ खेलते, न अज्ञतव-ग् द्ोता, न पीछे थे 
बुद होता । 


(६ २&० 
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( € ) गाता नहीं पढ़नी चाहिए क्‍योंकि भगवान्‌ श्रोकृष्ण न गीता का 
उ़ण्दश देते और न लूजन लड़ाई के लिये तंयार द्वोता । 

(व ) उसका लड़का पतंग उड़ाते समय छत से गिर गया। वह आदर्मी 
निधन था; अपने लड़के की रक्षा के लिये नोकर नहीं रख सकता था। “शट्ठे। 
निषनता स्वापदाम!स्पदम! 

( छ |) अपना घर छोब्वने से पूष मद्दात्मा बुद्ध के पुत्र जन्म हुआ था; 

पुत्र-जन्म उनके बिराग का कारण हुआ । 

( ज॑ ) म॒र्दे का देखना मनुष्य के मद्ृत्व का कारण द्वोता दे; क्यों।क 
उसके देखने से मद्दात्मा बुद्ध की वेराग्य हुआ था ओर फिर बह महान 
पएशष हू। गए । 

( क्ष 3 परीक्षा का जाते समय छींक हुई थी आर भ उस खान फेज 
ह गया  छीक हू। मरे फल दोने का कारण हूं । छींक होने पर कोइ शुभ 
झ्य नहें] करना चाहिए | 

(० ) घे बी के गधा कपड़े घुलने का कारण हैं; क्योंकि धुलने के पथ 
कपड़े गन पर लद कर जाते हूं । 

3 ) झक्सपीयर ने चार! स्रे हिरनस का शिकार किय। ! पकड़े जाने ये 
नय हे वह मात्र छोड कर साग गया और शहर में रहने लग गया ६ चह्द 


7७! 
ड़ 


४ मादक मे रद झुर उससे इलना ख्यातें प्राप्ठ का | 


समता ाइमनाक एज आ;८ कम१२क#2रका?दएथरंआप, 


आठवों अध्याय 

काय्य कारण तथा अन्य नियत सम्बन्धों के 

निश्रय करने की पद्धति 
जैसा कि पिछले अध्यायों में बताया गया हैं, यह संसार 
परिवर्तनशील है, इसमें सदा परिवत्तन होते रहते है। इन 
रवत्तनां में कुछ ऐसे हैं जिनका पक दुसरे से नियत सम्बन्ध 
४ ओर कुछ ऐसे है जिनका सम्बन्ध नियत नहीं है । नियत 
सम्बन्धों में कुछ ऐसे हे जिनमे परस्पर सहचार सम्बन्ध 
(0७ €्ॉ 5६४९८) हे और कुछ ऐसे है जिनका एक का दुसः 
क्र साथ आनुपूर्ची ६ ९0७६ 507 ) सम्बन्ध है । हम नियत 
सम्बन्धों के ही आधार पर अपना काम चलाते हैं। कब तक 
अ्रनियत सम्बन्ध नियत नहा साबित हो जाय, तब तक विज्ञान 
का बिपय नहीं बन सकते; ओर न उनके आधार पर कोई 
अनुमान ही किया जा सकता #£ | इन नियत सम्बन्धों में काय 
काश्ण सम्बन्ध मुख्य है । अन्य नियत सम्बन्ध अर्थात्‌ नियत 
सहचार भी कार्य-कारण सम्बन्ध से ही सम्बन्ध रखते है । 
वेज्ञानिक नियम इन्हीं सम्बन्धों के संक्तित विवरण हैं । इनमें यह 
बतलाया जाता है कि कोन से परिचितेन किन किन परिवत्तना +े 
नियमित रूप से सहचारी वा अनुगामी होते है । इस नियमितता 
को, जो काय कारण सम्बन्ध में मुख्य है, किस प्रकार पदिचान 


५ 


( १&२ ) 


हो सकती है ? निरोच्षण, गएना ओर उपमान हारा कायय कारण 
सम्बन्ध का इशारा मिल जाता है, किन्तु जब तक यह न साबित हो 
जाय कि यह सम्बन्ध नियत हे वेशानिक लोग उससे कोई लाभ 
नहीं उठा खकते । नियमितता वा कार्य कारण निश्चय करने 
की जो पद्धतियाँ है, वे निश्नलिखित नियमो के आधार पर हँ-- 

(जिसके अभाव में किखी का साव हो, वह पहला 
दुसर का कारणया नहीं हो सकता | 

5४--जिसके भाष में दूसरे का अभाव हो, वह दूसरा पहले 
का कारण नहीं हो सकता | 

३--जिसके स्थिर रहने में दुखरा अस्थिर रहे भ्ोर जिसके 
अस्थिश रहने में दूसरा स्थिर रहे, वह पहला दूसरे का कारणा 
नहीं हा सकता । 

४--जों एक घटना का कारया है, वह दुसरी घटना का 
कारण नहीं हो सकता । 

यह खब व्यभिचार के उदाहरण दे। पहला नियम ब्यति- 
रंक व्यभिचाश का रुपान्तर हैं । “कारणभावे काय खत्यां 
व्यातरकव्यसिचारः” दूसरा नियम श्रन्वय व्यभिचार का 
रूपान्तर हे! कारणखत्वे कायभावः अन्ययव्यविचारः: | शेष 
दो नियय भी इन्हीं नियमा से निकाले जा सकते है । 

यह चारो बाते कारण की परिभाषा से भी घट सकती हैं 
कारण की परिभाषा में मुख्य तीन बाते बतलाई गई थों। पूर्॑ 
बर्तिता, नियतता और अनन्यथासिद्धता । पूवंचतिता यह बत- 


( ३ ) 


लाती है कि कारण के भाष में ही कार्य भाव दो सकता हे | 
नियतता से यह बतलाया जाता है कि यद्द सम्बन्ध पेसा न हो 
कि कभी हो ओर कभी न दो । 

अन्यथ।सिद्धशस्यता पद्‌ से यह बतलाया जाता है कि 
वह सम्बन्ध नितानत आवश्यक है; अर्थात्‌ वह ऐला नहीं दें कि 
उसके होने न दोने वा रूपानतर हाने से काय सिद्धि में अन्तर 
पड़े। इन बातों का सीधे तोर से ज्ञान नहीं द्वो सकता। 
नियतता का पूरा पुरा खबूत कवल निरीक्षण से मिल सकता हे। 
नियत से अनियत की पद्दचान सहज है । ऊपर दिए हुए 
तोन नियम अभावात्मक हैँ। उनसे अनियत को पहिचान 
हो सकतो है ! यद तीनों नियम अनियतता की पहिचान 
+ अर्थ हैं। अनियत सम्बन्धी को निकाल कर नियत सम्बन्ध 
निश्चित किए जाते हैँ। आगमन पद्धति का मूल अनियमित 
सम्बन्धों के निराकरगा में द्वी है । ये पहले तीन नियम बेशेषिक 
दर्शन के एक सूत्र से घटाए जा सकते हँ--'कारणाभावात 
कार्यस्याभावः । कारण के श्रमाव से काय का अभाष होता हे. 
अर्थात जद्ाँ कारण का अभाव हे, वहाँ काय का भाव नहीं हो 
सकता । यदि काये का भाव दो ओर जो उसका कारण बतलायः 
जाता हो उसका अभाव हो तो वह कारण नहीं हो सकता। कार- 
णाभावात्‌ कार्यस्योभाव: से “काय्रेस्‍्या भावात्‌ कारणाभावः” 
निकल सकता है ओर यह भी निकल्ल सकता है कि “न कायरूषा 
भावात्‌ कारणभाव: । यदी पहले ओर दूखरे नियम का सूल 
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है | तोखरे नियम में पदले ओर दूसरे नियमों का रूपास्तर हे; 
क्योंकि अस्थिरता एक प्रकार का अभाव हे। अभाव नहीं तो 
अभाव की ए४ श्रेणी अवश्य हे । 

चीथा नियम अनन्यथा सिद्धि की पहचान में काम शझ्राता 
है। अन्यथासिकू पाँच प्रकार का बतलाया गया है। उसमे 
से तीसरा और चोथा अन्यध[खिद्ध इली नियम के साहश्य पर 
3 | मिल साहब ने चारो नियम को एक विशेष झूपर दिया 
है। इनकी रीतियाँ बहुत विख्यात दे ओर बेज्ञानिक लोग इन 
से काम लेते हैं | इनके द्वारा भी अनियमित सम्बन्धों का 
निराकरण किया जाता ऐै। मिल साहब ने कार्य छारख 
संबन्ध के निश्चित करने की पाँच रोतियाँ बताई हूँ। इन 
शीतियां द्वारा काय्य कारण सम्बन्धों कल्पनाओ का उदय आर 
उनको पुष्टि होती है। इनमें से कुछ निरीक्षयात्मद्ष और 
कुछ प्रयोगात्मक हे । जहां प्रयोग आर निरोद्चण दोनो 
की गंजाइश दोती हैं, वहां दोना से फाम लिया जाता दें; 
आर जदाँ केवल निर्यक्तण ही हा सकता है, वहां उसी से 
संतुए रहना पड़ता है। न्याय अन्थों म अन्वय वशतरेक ही 
ब्याप्ति का सूचक होता हे। जहां अन्चय व्यतिरेक नहीं 
लग सकता, वहाँ व्याप्ति निश्चित नहीं हो सकती। कुछ 
स्थानों में विपच्ष के अभाव, स्रे और कुछ में खपत्त के अ्रमाच 
से केंचल अन्चय ओर केचल व्यतिरेक से काम लिया जाता 
है । जहाँ रूपच्त ओर विपक्ष दोनों की द्वी शंजञाइश हो, 


( १६४ ) 


वहाँ दोनो का देखा जाना आवश्यक हैं। यदि अन्वय के 
होते हुए व्यतिरेक ठीक न हो तो व्यभिचार दोष आ 
जायगा | व्याप्तिश्नट तभी ठीक हो सकत्न ' जब कि खह- 
चार के साथ व्यभियार दोष न पाया ज्ञाय। भाषा परि- 
च्छेद के अनुसार व्याप्ति अदण का उपाय नोचे की कारिका में 
दिया ६-- 
व्यभमिचारस्याग्रहोएपि सहचारग्रहस्तथा । 
हेतव्याप्ति ग्रहे. तकः कब्रिच्छुड्ठा निवर्तकः ॥ 
अर्थात व्यमिचार का श्रग्रहण ओर खहचार का ग्रहण व या- 
प्रिग्रह में हेतु है और कभी कर्मी तकशंका का निकत॑ंक होता है। 
व्यभिचार की जाँच व्यतिरंक से हो हो सकत॑! हें | जहाँ केवल 
सपत्त ही सपक्ष हे, वहाँ व्यमिचार की संभावना नहीं । कारण 
की सिद्धि में अन्चय व्यतिरेक का ही काम पडता है | मिल 
साहब को भी पद्धति अन्चय व्यतिरेक की ही परीक्षा £ | मिन 
साहब की रोतियाँ इस प्रकार € | 
अन्चय रीति (्थैंशाफरठ्त एा 0 ट्रग6६:ए ८7३) 
यदि किसी आँच की जानवाली घटना के बहुत स॑ हरदा: 
हरणों की पारिस्थितियाँ देखी जायें और उनमे का कोर बात 
सब उदाहरण में मिले, तो वह बात जो सब बदाहरप # 
मिलती है, उस घटना के साथ कार्य कौरण सम्बन्ध रखती हैं ' 
एक घटना के बहुत से उदाहरण लि ए जाते हैं और उन 
सब को पू्वंगामिनी बातों को मिल्रा कर देखते हैं कि किन 


( रैं&६ ) 


बातो में बहुत से डदाहरण मिलते हैं। जो बाते किसी घटना 
को उपस्थिति में कहीं पाई जाती हे ओर कहीं नहीं पाई जातों, 
बह कारण नहीं हो सफती हैं, क्योंकि यदि ऐसा होता तो उसके 
हाभाव से कार्य का भी अभाव हो जाता। इसी को व्यभिचार 
दोष कहते हें । “कारणरूय अ्मावात्‌ कायस्य अभाव: | कारण 
का अभाव है, किन्तु काय का तो अभाव नहीं हुआ; इससे मालूम 
होता है कि जो बाते कारण कही जाती हूँ, वह कार्य के लिये 
आवश्यक नहीं हैँ कारण वही होगा जो कार; के सब उदादहरणों 
में पाया जाय : उदाहरण की जितनी ओर बातों में भेद हो, 
डतना हो अच्छा है । इसका सांकेतिक निरूपण इस प्रकार है-- 


प्च पश्चात 
8 के स॒ व घर 
पर »* ऋज ध्रर 
ये स द कक धघझे 
दू र*॒ के द्‌ घड़े 


इस उदाहरण में यदि ओर खब श्रत्तर बदलते रहें, किन्तु क 
खबम वत्तमान रहे तो क' को ही 'घ' का कारण मान! जायगा | 
कितने दी अधिक उदाहरण हो, उतना हद्वी अच्छा है । धातु का 
श्ग चादे जो कुल हो, चाद्दे जिस देश की प्रयोगशाला में 
रकख़ी दो, चादे जिसने प्ोदी हो, चाहे जिस मूल्य की हो, 
गरम किए जाने से वह बढ़ जाती है । धातुओं के बढ़ने की जो 
घटना है, उसकी और सर बातें भिन्न होते हुए भी एक बात उस 
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घटना » सब उदाहरणो में पाई जाती है; इसलिये गरम करना 
धातुओं के बढ़ने का कारण माना जायगा &। 

बहुत से लोगों का विचार था कि स्रीप में ज्ञो रंग दिखाई 
पड़ते हैं, वह उसकी सामग्री विशेष का फल हैं | ब॒स्टर ने एक 
यार सीप की छाप मोम ओर राल पर ली | मोम ओर राल दोनों 
में दी वेसे ही रंग दिखाई पड़े। फिर उसने सीए की छाप अन्य 
शिन्न पदार्थों पर उठाई। रंग बसे ही दिखाई पड़े । पदार्थ 
बदलते रहे; पर उनके बद्लने से रंगों में फक नपडा | यदि रंग 
सामग्री-विशेष का फल होते, तो सामग्री के बदलने से रंगों का 
अभाव हो जाता; सो नहीं हुआ । जिन पदार्थों पर छाप उठाई 
गई थी, वे भिन्न,भिन्न जाति के थे। यदि एक ही जाति & होते तो 
संभव था कि उनमें वह सामग्री-जिशेष बनो रहती; सो भी नहीं । 
आकार खसब भिन्न पदार्था का एक सा रहा | इससे यह अ्रनमान 
इुआ कि विशेष सम्भावना इसी बात की हैँ कि उस आकार में 
प्रकाश पड़ना ही रंग का कारण है । 


# यहद्द रीति अन्बय सहचार की विशेष व्याख्या समकी जानी चाहिए | फ्न्चय 
सहचार का इस प्रकार परिभाषा को गई हे । कारणसस् कारय्येस्त्वं अस्वयस्हचार: 
इस परभापा में केबल यह बतलाया जाता हैं कि अन्चय संहसार कक्‍्याए । मिल 
साहब का रीति में यह बतलछाया गया हैं कि अन्चय सहथार किस प्रकार जाना ४; 
सकता है । बद्यपि आगमन पद्धति के मूल सत्र न्याय ग्रन्थों में स्पष्ट रुप से वर्तमान हें, 
बाप उनकी पृरणेतया व्यवहार में लाने के लिये हमकी यूरोपीय तर्व, से विशेष 


महायता मिलेगी । 


( ६८ ) 
इल रीति से जो काय कारण संबन्ध निकाले जाते दें, वह 
समादना ही को कोटि में रहते दें । 

(? सदहचार आकस्मिक दो हो; अर्थात्‌ रूम्भव है कि कोई 
गोण ब।त भी खदा पृ०घर्तिनी हैं! जाय | इस 

दोष के परिद्वार की दो रीतियाँ हैं। एऋ तो 

बह कह उदादरण जितने अधिक € स्या म लिये जायें, उतना दी 
&च्छा £; और “से उदाहरण की पूर्व स्थितियाँ जहाँ तक 
भिन्न हो, वहाँ तक अच्छा दें! इस दोष वी पूए शुद्धि तो 
श्गत्तो रीति से ही होती है. जहाँ यह दिखाया जाता ४ कि 
कारण » अभाव से काय का भी श्रभाव हो जाता है । 

(२) कभी कभी ऐस; दोता है कि सहायक कारणों को मुख्य 
कारण समभ लिया जाता है । यदि कोई वेद्य बुक्बार के लिये 
कर प्रकार को #६८घर्या को जल के साथ खाने को दे, तो 
बससे कोई यह रनुमान करे कि अष!धियोँ बदलती रही हैं, 
अल सब झरीषधियों के: साथ लगा रहा है; इस प्रकार जल ही 
अन्वय रीति के अनुसार बुखार की शान्ति का कारण £ । यह 
भी अन्यथासिद्ध का पक उदाहरण है। ओर यह दोष भी 
दुसरी रोति के भयोग से ही दूर होता है; श्रोषय के अभाव 
से भी यदि रोगी अच्छा हो जाय और उसमें आकस्मिक 
सबोग का भ्रय न हों. तो, जल को रोग-निवुत्ति का कारण 
खमभना चाहिए | 

(६) कभी कभो ऐसा भी द्वोता 


इप्र रत के दे 


(90 


कि आहारण और बातो 


( रे&& 9 


के साथ ऐसा मिला हुआ होता हे कि उसको अलग करना 
कठिन हो जाता है। ऐले भी उदाहरण होते हैँ कि एक कारण 
दुसरे कारण को उत्पन्न कर देता हे ।.कभी कभी बीच के 
कारण को लोग असली कारण मान लेते दें। प्रकृति में सब 
बाते ऐसी सुगम नहीं हैं, जेसी कि तक शास्त्र की पुस्तकों में । 
सांकैतिक निरुपण में अ. ब, स, क, ख, ग रख देना सहज 
है, किन्तु वारतविक अवस्था में से घटना की एक पक बात 
का अलग कर दिखाना बड़ा ही कठिन है ! 

(७) सहयार ओर पूर्वापर भाव! कभी कभी ऐेसा भी होता 
है कि सहचार को आनुपुर्वी समभ लेते हें। वास्तव में ऐसा 
होता है कि रह दोनों ही किसी तीखरी वात का काय होती 
है। बंगनी फूल में खुशबू नहीं होती | मालम नहीं, बेगनी संग 
और खुशव्‌ का क्या सम्बन्ध है | 

चते प्रहारा नियतन्तिभीकज्षणः। घनक्षये दोव्यति जाठरापिः | 
यह सब बात ठीक हैं, किन्तु इन बातों का संबन्ध नहीं दिखाई 
पड़ता । ऐेसे ओर भी उदाहरण मिलते हैँ जिनमें श्रन्चय रीति 
के आधार पर यह नहीं मालूम पड़ता कि कौन किस का काय 
है । दोनो ही एक दूसरे के काय कारण बतलाए जा सकते हैं । 

गरीबी ओर निरुद्योगिता प्रायः साथ साथ बढ़ती हैं: 
किन्तु यह कहना कठिन है कि सशरीबी निरुद्योगिता का कारण 
है अथवा निरुययोगिता गरीबी का कारण है। इसमें बीजांकुर 
न्याय ही लगाना पडेगा। 


( २०० ) 


जैसा स्थभाव द्वोता है, बेसे ही कर्म बनते हैं; किन्तु जेसे 
कर्म होते हैं वैसा स्वभाव बनता है। ऐसो हालतों में कोन 
किसका कारण है, यह कद्दना कठिन है ओर दोनों ६ी को 
एक दूसरे का कारण कद्दना पड़ता है । 

कार्य का पूरा पूरा विश्लेषण न होने के कारण बहुत से 
भिन्न कार्य एक से लगते हैं। साधारण मलुष्य के लिये सब 
प्रकार की मृत्युएँ एक सो ही होतो हैं ओर डनझऊे कारण 
मिन्न भिश्न मालूम पड़ते हैं। पेसी अवस्था में यह बतलाना 
कि अमुक कार्य का वही कारण है ओर कोई कारण नहीं, 
कठिन हो जाता हैं: ओर जब तक यह न मालूम हो तब 
तक कार्य से कारण का अनुमान होना कठिन होगा ओर इस 
सम्बन्ध के ज्ञान से बहुत कम लाभ होगा। जब तक काथ्य का 
विश्लेषण न हो, तब तक बहू कारणवाद मानना पड़ेंगा: 
अर्थात्‌ एक कार्य कै बहुत से कारण हो सकते है| ऐसी 
अवध्धा में ऋरण से काय का अलुमान हो सकता हैं। 
कार्य से कारण का अज्ञमान सन्दिग्ध रदेगा। गर्मी जलने 
से, बिजली से, विद्युत्‌ से ओर राखायनिक क्रिया से उत्पन्न 
होती है । ऐसी अवस्था में निरीक्षक को यह भ्रम होना सम्भव 
है कि गर्मी बिजली से उत्पन्न हुई या रासायनिक क्रिया से ! 
इसको निरीक्षक व्यभिचार समझ दोनों में से किसी को कारण 
न मानेगा। ओर यदि एक दी कारण देखा जाय तो यह नहीं 
निश्चय होता कि इसके अतिरिक्त ओर कोई कारण नहीं दे। 


( २४५०१ ) 


कभी कभी ऐसा भी होता हे कि बहुत से कार्य एक साथ मिल 
जाने है | बुखार, जाँछो, जुकाम, कमर में ददं, जी मिचलाना, 
सब पक साथ होते हैँ । तब यह बतलाना कि कोन किसका 
काय है, बहुत कठिन हें। एसी अवस्था में बहुत अनुभव 
का आवश्यकता हे । 

इस रीति में इतने दोष होने पर भी यह गणना ओर उप: 
मान से बहुत ऊँचे दर्ज की हैं ओर इसके फल में संमा- 
बना बढ़ी हुई होती है । गणना में फंचल संख्या ही संख्या हाती 
है। उपमान में विशेष कर अटकल ही से काम लिया जाताहे | 
इसमें बहुत से उदाहरणों के कारण मुख्य और गो में भेद 
सहज ही में दिखाई पदता हू। इसमे हर प्रकार हे संदवाल 
उदाहरण चुन चुन कर लिए जाते हैं जिसमें आकस्मिकता वें 
लिये स्थान कम रहे ! 


व्यतिरक रीति ( ॥९:॥३०० 0 0!#९7७:४८४ ) 


भाषात्मक उदादरणों से हमको काय कारगा संबन्ध का 
ज्ञान तो हो गया, लेकिन, जेसा कि ऊपर देखा गया, यह छान 
निश्चयात्मक नहीं । निषेचधात्मक उदाहरण से भावात्मक उदा- 
हरणों की अपेक्षा अधिक पुष्टि हो जाती हे। कारण के लिये तीन 
बाते चाहिएँ । थद् पूर्वभावो हो, 'नियत दो ओर अन्यथा- 
सिद्ध न हो । “यस्य कार्यात्पूवभावों नियतोउनन्‍्यथासिद्ध स्व ।” 
निषेघान्मद उदाहरणोा से यह भी जात हो जाता है कि जिसको 


( २०२ ) 

दम्त कारण कह रहे है वह अनियत नहीं; अर्थात्‌ ऐसा नहीं दे जो 
कभी हो ओर कभी नहीं । पहली रोति के भावात्मक उदाहरण 
से यद्द सिद्ध होगा कि अम्ुक कारण पवभावी है । बहुत से भेद्‌ 
वाले उदाहरण को लेकर यह भी देख लिया जाता।है कि अनियत 
नदों क्योंकि यदि अभनियत होता तो सब जगह न होता, किन्तु 

इसस भी शंका के लिये स्थान रह जाता £। शायद जितने डदाहरण 
दमने लिये ४, उनमें उस पूव॑भावी गुरय का आकस्मिक संयोग 
दो; ओर हमको यह भी देखना होता हैं कि! नियतता अन्यथा- 
सिद्ध तो नहीं अयांत्‌ ब्यर्थे तो नहीं । इन सब बातो को देखने 
के लिये निर्षेधात्मक उदाहरणगा शक्रथिक उपयोगी हैं। जिलके 
अभाव से काय का अभाव नहीं होता, वह नियत भी नहों 
कदा जा खकता; क्योंकि कारगा के झ्रभाव से काय का अमाय 
अवश्य हो जाता है | 'कारगाभावात्‌ कार्याभावः*। यह नियम 
पहली रीति में भी लगाया गया हैं; किन्‍त इतने सीधे तोर से 
नहीं जितना कि इस रीति में । कीन ली बात किस किख दूसरी 
बात के उत्पन्न करने में आवश्यक है, इस बात + जानने के ("ये 
पक पक बात का अभाव करके देखते है । जिसके अभावष से 
अभीष्ठ गुण था वस्तु का अभाव हो जाता है. वही कारण सममक 
लिया जाता है | व्यतिरेक रीति इसी सिद्धान्त पर बनी हे ओर 

५ त्यतिगिके मेल उस सिद्धास्स का अवोगात्मक रूप मे ९ इसवो स्थलिरेश सु ड् 
नार भी कहे हैँ । व्यतिरेक सहाार की उस प्रकार गरजियावा दी गई हैज॑-+किारता। 


ञ- ४ [ 8. 0] 
#। ् हड्डी हे. 0; द्  नजकटनाण ७५ प्रा + बै >> किन जअाक- जफाओओज- इ'य ७ ४ नि 
जात ऑस्याशगांब: ज्यतिः,शय सउलारा + 


इसको इन शब्दों में लिख सकते है --यदि दो ऐसे डदाहरख 
लिए जायें कि एक में किसी घटना का भाव दो ओर दूसरे में 
डली घटना का अभाव हो ओर भाव ओर श्रभाववाले उदा: 
हश्णां की प्राग्भावनी बातों का मिला ऋूर देखा जाय तो उन्र 
बातों में यदि एक ही मेद पाया जाय अर्थास घटना # भाव- 
बाले उदाहरण की पूल हेथ तय! में कली एक बात का भाव 
हों और ह्रमाव वाले उदाहरण कह्यी पूच स्थितियों में उसो एक 
बात का अभाव हो, ता वह बात उस घटना से काय कारण 
संस्वन्ध रखनेतवालो समकी जावेगी ' 


के जी ४: पक बम 
थक न (४, (हर्न रछ ५४; 


भावात्मक उदाहरए अभावात्मक उदाहरण 
के खग, हा घ व के खाथध हा | त्रग, अ ब के साथ हो 


अतः क घ का कारग हैं, अच्यय शीति में समानता से 
काम लिया जाता हैं | इसमे यद :: किझअन्चय रीति गे बहुत स्ते 
उद्दाहरर! दिये जाते हैं। अमग्यय रीति के 
उदाहरणों में प्कबात की समानता दें; और 
अन्य बातो में भेद हाता है । इसमें ओर 
खब बातों की समानता ओर एक बात का भेद दोता हे। 
इस रीति की विशेष बात यही > कि इसमे दो ही उदाहरण 
लिए जाते है। ऐसा :क्रलि में ऋम हाता हे कि एक दी 
बात का श्रभाव हो; इसलिय हमें प्रयोग से भी काम लेना 
पड़ता है! कभी कभी एसा हाता है कि कई बार के 


० ॥ 


अन्वय अर व्यतिरक 
रात में अन्तर 


( २०४ ) 


विफल परिश्रम के बाद ऐसी एक बात मिलती हे जिसका 
झभाव करने से घटना का अभाव हो जाता है। यदि किसी 
बात का।पहले से झमाव हो ओर उसका भाव हो जाने से 
घटना का भाव हो जाय तो उस को इस रीति के अनुसार 
घटना का कारण समभना चाहिए | 

उदाहरण--यदि कोई मनुष्य रात भर सोया न हो और 
सुबद को उसके सिर में दर्द हो, फिर दुपहर में सो ले ओर 
उसका सिर का दद बंद हो जाय तो इस रीति से निद्रा का अभाव 
सिर ददे का कारण है | यदि किसी पात्र के भीतर घंटो बजाई 
जाय तो उसका शब्द्‌ सुनाई पड़ता है । पर तु यदि उस पात्र को हचा 
किसी वायुनिष्कासन यंत्र दवारा निकाल लो जाये तो घंटी की 
झावाज फिर न सुनाई पड़ेगी। इस प्रयोग में विद्यत्सश्वालित 
घंटी को काम में लाने से सुविधा पड़ती है । इस प्रयोग से यह्द 
सिद्ध किया जाता है कि वायु द्वी शब्द्‌ के सज्लार का कारण है । 

सब से पहली विचारणीय बात यद्द है कि ऐले दो उदा- 
हरणा का मिलना कठिन दे जिनमें सिच्रा एक बात के खब बाते 
एुक सी हो । प्रकृति में ऐसे बने हुए उदाहरण 
बहुत कम मिलते हैं। कल से आज का दिन 
ठंढा ऐै। कल और झाज में जाहिरा फक इतना 
है कि आज सुबद्द के वक्त पप्रेह बरल गया है। किन्त वास्तव में 
झोर कई परिवत्तन हो खकते हे जो हमारे ध्यान में ही न आए 
- हो। हवा बदल कर चलने लगी हो । देखने मे तो एक ही बात 


इस शात को 


45 हि 
मा 
काट्गा।इ 2! 


( २०४ ) 


का भेद था, किन्तु वास्तव में दो बातों का भेद था। इसलिये 
प्रायः इस रीति का व्यवहार वहाँ नहों किया जाता जहाँ 
ब.बल निरीक्षण से काम लिया जाता है। जिन विषया पर प्रयोग 
चल सकता है, उन पर यह रीति सुविधा से काम में लाई जा 
सकती है | प्रयोग करते समय इस बात का पूरा पूरा ध्यान 
<हना चाहिए कि एक ही स्थिति नई बढ़ाई जाय या घटाई जाय | 
बहुत से ऐसे अशात कारण काम करते रहते हैं जिनका प्रभाव 
हमारे प्रयोगों पर पड़ता हे। हवा प्रायः सभी स्थानों में होती 
है; उल्कका प्रभाव पड़ता रहता है । गुरुत्वाकषंण के प्रभाव को 
भी दम नहों रोक सकते। चुम्बक सम्बन्धी प्रयोगों में इधर 
उधर लोदे की स्थिति बहुत फक डाल देती है । कभी कभी ऐसा 
भी होता है कि एक सम्भावित कारण को हम अलग नहीं कर 
सकते। जेसे, किसी पदाथ से गुरुत्वाकषेंण को हम हटा नहीं 
सकते | ऐसी अवस्था में उसका प्रभाव दुर करने के लिये किसी 
प्रतिबंधक कारण उपस्थित करना होता है; अथवा उसके 
अनुसार हिसाब में कमी बेशी कर देते है । कभी कभी ऐसा 
भी होता हे कि एक बात के अलग करने में बहुत सी बाते 
अलग हो जाती हैं। ऐसो अवस्था म॑ यह जानना कठिन हो 
जाता है कि कौन सी बात मुख्य है और कौन सी गोण । 
प्रयोग में इसका भी ध्यान गरुखना पड़ता हे कि ओर दी 
किसी कारणु से जो फल दम चादइते थे, सो न हो गया हो ' 
बुखार स्वयं ही उतर रद्दा दो ओर ओषघध का नाम द्वो जाय ! 


( *«द ) 

“गंगा तो आने को ही थी, मरी रथ के सिर पड़ी” ऐसी अवस्था 
में यह मालूम करना कठिन ही जाता हें कि हमारे चिचारे 
हुए कारण ने कहाँ तक काम किया ! यद्यपि इस रीति में बहुत 
सो कठिनाइयाँ हैं श्रोर इसके सफलताप॒र्वक प्रयोग करने में बड़ी 
सावधानी ओर व॒ुद्धिमता की आवश्यकता है, तथापि इसके 

फल में अन्चय रीति के फल की अपेक्षा अधिक निश्चयता हैं । 
ब्यतिरेक रीति की कटिनाइयाँ बतलाते हुए बह वात दिख- 
लाई गई थी किहदस रीति की काम म॑ लाने के लिपे दो उदाहरण 
.... ऐसे ह ढ़ ज्ञाय जिनम॑ सिवा एक बात 
पे दाता 7 के ओर किसी बात का अन्तर न हा, 
झथवा प्रयोग द्वारा पक बात के घटाने या बढ़ाने से ऐसी 
स्थिति बनारईे जाय कि दो उदाहरफा में एक ही बात का भेद 
हो। प्रक्रति में ऐसे उदाहरण मिलना कठिन हो जाता है झोर 
सब घटनाएँ हमारे पसे घश मे नहीं हद कि उनमे हम स्वेच्छा 
नसखा“ रह बदल कर खब:। समाजशार्र ओर अधथशास्त्र 
सम्बन्धी बहुत सो ऐसी घटनाएँ हे जिनको हम केवल साव 
थानी क साथ देख सकते दे । उनमे कुछ रद्द बदल नहीां कर 
खकते | ऐसी अवस्था में दम एक घटना के भावात्मक आर 
अभावात्मक दोनों ही प्रकार के उदाहरण टेंढ़ते है ओर दोना 
को तुलना करके देखते ह कि,भावात्मक उदाहरणों में क्या बात 
पक सी है ओर अभावात्मक उदाहरणों में कया बात समान 
है। यदि भाधात्मक उदाहरण में एक बात का भाव सब उद 


६ २०७ ) । 


हरणों में पाया जाय ओर शभावात्मक उदाहरणों में उसी बात 
का अभाव पाया जाय, तो वह दात उस घटना के साथ काय 
कारण सम्बन्ध रखती हुई समझी ज्ञाग्र॒गी। इसी बात को 
थोड़े बहुत फर्क के साथ भीच लिखे छुए शब्दों में लिख कर 
इस रीति का रुप बतलाया जाता हे ' 

हम कई एसे उद्दाहर० ले ज्ञिनप्र ले प.छ में तो 
किली घटना विशेष का माध हो और कुछ में अमाव हों! 
फिर हम इन उदाहरण की खब बानी! का निरीक्षण करें; शोर 
यदि निरीक्षण करने पर यह छान द्वा कि जिन उदाहररणां में 
घटना का भाव है, उसमे और सब बातो का भेद होने पर भी 
पक बात की समानता पाई जाती है ह्लोर अमसायचाले उदा- 
दइरणों मे ओर बाता का भेद होन पर भी एक बात की समानता 
थाई ऊाय. अधथांत जिस बात का कि भाववाले उदाहरखों में 
भाव था, उल्ली बात का अमावचालें उदाहग्खों में अनाव पाया 
जाय तो जह बाल उक्त घंटरा "विशेष ॥: सवाथ काय आारवा 
सम्बन्ध रखती हुई समझो जाययो ! 

पकिातआ निरुपण 


भावात्मक उदाहररः ध्यावान्मक उद्ाहरर। 
आगभाविनी-पश्चा द्साचिनी धागुमाविनो-पश्चाद माविनी 
करूखर ५ चर छा... रगुरत चलुब 
र्कसत प्षछचछ प'ष्ठ च्पलु 
सख क चपथध सम य्द्ध 
द छाल्‍न्‍क हनछूपा रफ्ूप्ड, हे सघयद 


( शृणप्ू ; 


'ब' के भावात्मक उदाहरणों में 'क' हमेशा पूर्वेभावी हुआ 
है और घ के अभाषषाली घटनाओं में 'क' का अभाव है। भाव 
वाल उदाहरणों में ओर बातों का मेद्‌ होते-हुए भो 'क' का 
पूर्वभावोी होना सब में एक सा है ओर अमभमाववाली घटनाओं 
में ओर बातों का भेद होते हुए 'क' का पूवभाघी न होना एक 
सा हे ।| ऐसी अपस्था में 'क' 'घ' से काय कारण सम्बन्ध 
रखता हुआ समभझा जायगा | 

बदाहरण--हम कुछ एस देश ले जो घनवान हूँ ओर 
कुछ ऐसे देश ले जो धनद्दीन हैं। उन देशों की मुख्य बातों 
का देखे। विचार करने पर यदि मालूम पड़े कि धनवान 
हेशा में ओर सब बातों का भेंद दोते हुए भी एक बात समान 
है; ओर वह यह कि वहाँ शिक्षित लोगों की श्धिकता है; और 
घनदीन देशा में ओर बातों का भेद होते हुए भी एक बात की 
समानता द्वो अ्रथांस्‌ शिक्षित लोगों की श्रधिकता का अभाव 
हूं। ता हमारा यह अनुमान हागा कि शिक्षित लोगों को अधिक 
ता देश का घनवान्‌ बनाती है । भौतिक विज्ञान से दूखरा उदा- 
दृरण लॉजिए। जिन जिन पदार्था में से ताप का शीघ्र विसजन 
( (200०४ 68४०7 ०0 ४८३४६ )हांता है उन पदार्थों पर 
आस जल्द जमा हो जाती है; ओर जिन पदार्थों के ताप का शीघ्र 
चिखजन नहीं होता, उन पर आल जल्‍दी जमा नहीं होती । 
फूल, पत्ते, काँच की चीजे, घाल इन सब पदार्थों में एक ही 
बात पक सी हे कि इनमें से ताप का शीघ्र विससन हो जाता है 


( २०६ ) 


अर्थात्‌ ये बहुत देर तक गरम नहीं रद्दतों, गर्मी इनमें से जलद 
निकल जाती है । और पत्थर लोदे की चीजों में ओल जल्द 
जमने का अभाष है। इसके साथ उस गख का, जो सब भाषा- 
व्मक उदाहरण में वर्तमान था, अभाव है| इस रोति के अजु- 
सार ओस के जमा होने का कारण ताप का शीघ्र विसजेन हे | 

इसी प्रकार मच्छुर ओर मलेरिया बुखार का कार्यो 
कऋाश्ण सम्बन्ध स्थापित किया जाता हे। जहाँ लोग मच्छरों 
से बचे हुए नहीं रहते. वहाँ पर मलेरिया का आधिपत्य हाता 
है; ओर जहाँ लोग मच्छुरां से बचे हुए रहते दें. घहाँ 
मलेरिया का कम प्राधान्य होता है। इसी प्रकार ओर कार्य 
कारण सम्बन्ध भी स्थापित किए जाते हे । जेसे, कोई अपने 
निद्रा न आने के कारण की खोज करना चादे तो वह निद्रा न 
आनेवाली राजियाों की परिस्थितियों का खूब निद्रा आने- 
वाली रात्रियाँ की परिस्थितियों से मिलान करें ओर देखे कि 
दिन में सोना, रात को देर तक पढ़ना, कम चख्वानां, थकावट 
यह सब बातें न्‍्यूनाधिक दोनों अवस्थाओं में मोजूद रहीं। 
किन्तु दोनों प्रकार की रात्रियां की परिस्थितिया में एक 
बास का अन्तर रहा। वह यह कि जिन राशियों में उसे निद्रा 
नहीं आई, उन रात्रियों को उसने चाय पी थी ओर जिन 
राज्यों में उसे नींद खूब आई थी, उन राश्रियों में उसने चाय 
नहीं पी थी; इसलिये उसे निद्रा न आने का कारण रात्रि का 
लाय पीना समझा जायगा | 

१७ 


६ £१० ) 


यह रीति पक्ष प्रकार से दो रीतियों का योग है। थास्तव में 
यह अन्धय रीति का ही रुपानतर है । इस रीति में श्रन्वय रीति 
के फज को अभावात्मक उदादररणो द्वारा पुष्ट 
किया जञाता हे ओर अभाषात्मक उदादरण में 
व्यतिरेक रीति की भाँति ओर सब बातों की 
समानता ओर एक बात का भेद नहीं देखा जाता, वरत्‌ ओर 
सब बातों का भेद ओर एक बात की समानता देखी जाती दे । 
फल यह होता दे कि इस रीति में अन्चय रीति के फल की पुष्टि 
अन्चय शीति के आधार पर ( अर्थात्‌ समानता देख कर ) ओर 
निषेधात्मक उदाहरणों से ब्यतिरेक रीति के आधार पर को 
आती है। इससे भी अनन्‍्वय रोति के दोष का पूर्णातया निया- 
रण नहीं होता। व्यतिरेक रीति के एक दोष का तो निवारण दा 
जाता है, क्योंकि उसके उदाहरण मिलना बहुत कठिन नहीं हे; 
'कनतु इसका फल इतना निश्चित नहीं द्ोता जितना कि व्यति- 
शेक रीति का। अन्त्र4य रीति की भाँति इसमें जितने उदाहरण 
झशिर लिए जाये, उतना ही अच्छा है । अधिक उदादरणो के 
लेने से आकस्मिक संयोग की संभावना घट जाती है। 

भावषात्मक और झभावात्मक दोनां उदाहरण के मिला लेने 
से भूयोदर्शन का जो असली तात्पर्य दे, वह खिद्ध द्वो जाता है । 
न्‍्यायमज़री में कद्दा है-- यस्मिन्‌ खति भसवनम्‌ यतो विना 
न भचनम्‌ इति भूयोदशेनम” | अर्थात्‌ जिसके होने से होता 
है ओर जिसके बिना नहीं दोता। यदी भूयोदशन हे । 


बिशेष व्याख्या 


ओर गुण दं.घ 


( २११ ) 


सहचारी वभिद्य शेति 
( ९६०6 0 ए०्रट०्पा धरा व 9७7800085 ) 


ऊपर बतलाया जा चुका हे कि प्रकृति में ऐसा बहुत 
कम होता दे कि किसी चीज का बिल्कुल अभाव द्ो सके। दम 
बतन की हवा निकालते हैँ, किन्तु ब्रिलकुल हवा निकलना 
असंभव है। गर्मी सर्दी सापेक्ष शब्द हें। गर्मी के अभाव को सर्द 
कहते हें । किब्तु यह नहीं कहा जा खकता कि कहाँ गर्मी का 
अभाव इुआ और कहाँ सर्दों का उदय दुआ । दम चाहे जितना 
यत्न करें, संघर्षण का नितान्त निराकरण संभव नहीं। ऐखो 
अवस्था में किसी चीज के दुललरो चीज के साथ घटने बढ़ने 
पर अजुमान लगाना पड़ता है। इस्रके लिये वेभिद्य सहचार 
की रीति काम में लानी पड़ती है जो इस प्रकार से हे । 

जब एक घटना किसी दूसरी घटना के साथ किसी विशेष 
नियम से घटती या बढ़ती है तो उन दोनी घटनाओं में कार्य 
कारण सम्बन्ध माना जाता है | 

इसका सांकेतिक निरूपण इस प्रकार किया जा सकता है--- 

का घा क घर क घा | क०' का 

के”! था का घत का धरा का को 

कं घा! क!”ः घा। के ह घ” के क' 

इसकी उपयोगिता मे ऊपर जो बात बतलाई जा चुकी हें. 


( २१२ ) 


डनके अतिरिक्त इसमें यह लाभ है कि हमको वस्तुओं के व्यव- 
हार में परिमाण का भी शान होता है! विज्ञान में परिमाण 
सम्बन्धी ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। यही उसको निमग्चयात्मकता 
की ओर ले ज्ञाता है । 

उदाहरण--यदि हम गति के पदले नियम को सिद्ध 
ऋरना साह तो हम संघषण का नितान्‍त अभाव करके नहों 
लखिद्ध कर सकते | गतिसातत्य असम्भव है । लेकिन हम यह 
दिखा खकते है कि जितना जितना संघषेण घटता जाता है, उसी 
झंश में गति में सातत्य आता जाता है। एक वेशानिक ने 
अपने प्रयोगों द्वारा दिखलाया कि एक लटका हुआ पदाथ 
( ए६४१४]०७ ) जो कि साधारण रीति से ५या ६ बार चल 
कर रुक जाता हें. संघघेण फे न्‍्यूनातिन्यून करने पर बराबर 
२० घंटे तक हिलता रहा। इसी प्रकार संघषंण ओर उच्णता 
का कार्य कारण सम्बन्ध दिकाया जाता है। संघषणझ बढ़ाने 
से उष्युता बढ़ती है, संघर्षण घटाने से घटती है । इन कारयों 
से पह रीति घिज्ञान के लिये विशेष उपयोगी है । कितु यद्द भी 
दोष से खाली नहीं है ओर इसमें भी बड़ी सावधानी ओर अनुभव 
की झावश्यकता है | परिमाण से इस रीति का घिशेष सम्बन्ध 
2 ६ कभी कभी ऐसा होता है कि परिमाण-भेद के कारण गुण- 
भेंद्‌ दो जाता है । एक रंग ज्यादा तेज करने से दुसरे रंग में 
बदल जाता है । ऐल्लो अवस्था में यह रीति काम न देगी | इस 
रीलि से यह भी अनुमोन न कर लिया जाय कि यह घटा बढ़ी 


( २१३ ) 


चाहे जिस दज तक होती चली जा खकती है| बेघर खाद्ब ने 
उसलेजक ( 5४फ्रधौ०75 ) ओर संवेदन का सम्बन्ध सीमाबद्ध 
बतलाया दे । पक नीचे की ख्ोमा है, जिसके नीचे कोई 

उत्तजक काम नहीं कर सकता अर्थात्‌ उसका कोई संवेदन नहीं 
होता । जो पूल दमारी टोपी पर जम जाती है, उसका काई 
बोझ नहीं मालूम होता । इसी प्रकार ऊपर की एक सीमा : 
आगे ओर कोई संवेदन नहीं होता। तेज की भी एक खीमा 
है जिसका उल्लंघन होने से वह नहीं दिखाई पड़ता। कुछ 
उदादरण ऐसे भी हैँ जिनमें बड़ती के स्थान में एक खाथ 
बटती शुरू हो जाती है अथवा घटती के बाद बढ़ती होने 
लगती है । पानी तीसरे दर्ज तक तो सर्दी के कारण घटता 
रहता हैं; उसके बाद सर्दी के बढ़ने से उसका घन फल 
बदता जाता हे | अथशास्त्र में क्षीयमान उपज ( ६.४७ ०४ 
(प्र]क्रा5 धर पए 72077 ) का सिद्धान्त माना जाता है | किसी 
दर तक तो अधिक धन ओर मज़दूरी लगाने से जमीन की 
पेंदावार बढ़ती जाती हैं और फिर घटने लग जाती हैं। ऐसी 
अवस्था में स्थापित किए हुए नियम की सीमा को अजु भव करके 
निश्चित कर लेना द्वी ठीक हे । कभी कभी ऐसा भी होता हैं कि 
दा बातों में एक साथ घटती और बढ़तो रहती है, किन्तु उन 
दोनो में कार्य-कारण- सम्बन्ध नहीं होता । उदाहरणतः--“अरह ' 
बड़ी ठंढ पड़ने लगी; क्रमशः रजनी भी बढ़ने लगी।” इससे यदि 
कोई यह श्रनुमान करने लगे कि जाड़ा रात के बढ़ने का कारण 


( ११४ ) 


है तो ठीक नहीं | वास्तव में जाडा ओर रात का बढ़ना दोनों 
दी सूब ओर पृथ्वी की दूरी के न्‍्यूनाधिवय पर निमर हैं | 
परिशिष्ट रीति 
॥2[॥00 एस २९७।१७४८६ 

यह संसार कार्यकारण की बड़ी भारी श्टंखला है। 
एक एक जगद कई कारय-कारणों का संघटन द्वो जाता हे। 
जब हम पेसी घटनाओं पर विचार करते हैँ, तब बहुत 
सी बातों का कार्य्य-कारण-सम्बन्ध पूव वर्णित चार रीतियां 
से स्थापित कर लिया जाता हे। कभी कभी बहुत ख्नोज 
करने पर भी बहुत सो बातों का सम्बन्ध स्थापित नहीं हो 
पाता । इन बातों का सम्बन्ध स्थापित करने म॑ यह रीति 
काम में लाई जाती है! इस रॉंति को नीचे लिखे शब्दों में 
कट्ट सकते है । 

यदि किसी घटना की कुछ बातों की व्याण्या उसकी पूर्चे- 
भावषिनो बाता से हो जाती है तो उल्च घटना की बाकी दो एक 
बातों की व्याख्या शेष पवेभाविनी बातों से होने को सम्भावना 
मानी जाती है। मखलन एक घटना में प, फ, ब, तीन बाते 
शामिल हैं और उसकी प्वेभाविनी च, छ, ज तीन मुख्य बातें 
हैं| हमको मालूम है कि प का कारण च है झोर फ का कारण 
छ, तो संभवतः ब का कारण ज है । किसी बड़े कमरे में शाम 
के वक्त ८० दर्जकी गर्मी थी। फिर उसमे एक बड़ा भारी किटसन 
लैम्प जलाया गया ओर २० आदमियों की एक सभा हुई | घगरे 


( रू 2 


भर के बाद उस कमरे की गर्मी नांपी गई तो देखा गया कि ८० 
से ८५ हो गई । उसके पहले दिन भी उस कमरे में घराटे भर 
किटसन लेम्प जला था, लेकिन उस दिन आदमी एक भी न 
था। उस दिन घराटे भर में कमरे को गर्मी सिफ ४ द्ज बढ़ी 
थी | एक दर्जा गर्मी का कारण ओर कुछ नहीं मालूम पडता । उस 
कमरे मे २० आदमियों की उपस्थिति ही उस्रका कारण मालूम 
पड़ती है | यद्द बात परिशिण्ट रीति से ज्ञात हुईं। इसका पक 
अच्छा उदाहरण ज्योतिष से मिलता है। सन १६२१ में यूरेनस 
नामक अह शनेश्वर ग्रह के बाहर पाया गया। फिर देखा गया कि 
वह झाकष ण सम्बन्धी नियमों का पूरतया पालन नहीं करता है, 
अर्थात जिस कक्षा में उसको चलना चाहिए, उससे थोडा हट 
कर चलता है। ओर सब ग्रद्दो के दिसाव से उसकी जो कक्षा 
निर्धारित की गई थी, उससे उस की यह कत्ता भिन्न थी। फिर 
सोचा गया कि शायद यूरेनस के बाहर कोई ऐसा भ्रद्द द्वो जो 
जसकों स्नींचता हो। फिर दिसाब लगाया गया कि अमुक स्थान 
में उस अज्ञात भ्रहद की स्थिति होनी चाहिए। दुरबीन लगा कर 
देखा गया तो उसी स्थान में वद्द ग्रह पाया गया। वह ग्रह 
नेपट्यून (१८७०४ए०४६) के नाम से प्रसिद्ध है। यह परिशिष्ट रीति 
का तो उदाहरण है ही किन्तु रस बात का भी अच्छा उदाहरर 
है कि यदि हमारा अनुमान सवाश में शुद्ध दो तो वह अवश्य 
अनुभवसिद्ध पाया जायगा । हमारे देश के दुकानदार खोर 
यरिशिष्ट रीति को बहुत काम में लाया करते हैं! पहले तो 


( श१ृ६ ) 


यतन को तोल लिया; फिर बतन ओर घी अथवा कोई पदार्थ 
पक साथ तोल लिया । कुल बोझ में से बतंन का बोका घटा 
कर घी का बोझ मालूम कर लेते हैं । यह पद्धति हमको घटना 
के; ऐसे भागो के, जिनंकी कि जाने हुए कारण से व्याख्या नहीं 
हो सकतो, कॉरण खोज करने में प्रदत्त करती हे। नेपट्यून 
का पाया जाना इसो प्रवृत्ति का उदाहरण है । सच्चा कारण 
घद्दी हे जो पूरी घटना की व्याण्या कर सके । जब घथ्ना की 
पूरी व्याख्य। नहीं दोती,तब शोर कारणों की खोज करनी पड़ती 
है। साधारण लोगों के लिये बहुत सी छोटी छोटो बातें कोई मूल्य 
नहीं रमतताी, किन्तु वेंशानिक लोगो को तीत्र दृष्टि से वे नहीं छू2तों 
आर उनकी खोज का विषय बन जांतो हैं । ओजोन (()2076) 
गेस इखका उदादरण है। हवा में जब वियुत्‌ सश्चार किया 
जाता है, तब उसमें एक प्रकार को विशेष गंघ पेंदा हो जाती हे । 
यहुत काल तक लोग इलक। व्याख्या नहीं कर सक्रे ओर इस्लफों 
विद्युत्‌ गंध कददते थे । फिर एक जमन प्रोफेलर ने इस बात को 
गवेषणा की आर पाया कि यह ओषज़न ( 25259) में विशेष 
परिवतेन होने का फल दे | 

गुण दोष--इल रीति द्वारा बहुन सखी नई बाते विद्ित 
हो गई हैं । जो बातें बिल्‍कु्न गोण समझो जातो हैं, उनका भी 
कुछ न कुछ कारण ठढेहने की कोशिश की जातो है। ( आगन# 


युमगह्ल भ॑ जो नत्रजन होत। छ, वह अन्य सासायानिक विश्वेध्य द्वार ग्राप्त 
किए हुए मत्नजन का आपदा अधिक सारा णाया जाता हैं श्सी अन्तर को व्याख्या करने 
में आगन दा प्राप्ति हुई । 


( इ१७ ) 


87४०7॥ इसी प्रकार पाया गया था ) किन्तु इसमें भूल हो जाने 
को विशेष सम्भावना रहती है । इसमें कोई सम्बन्ध स्पष्ट लोर 
पर नहीं दिखाया जाता। पवभाविनो ओर पश्यात-साविनी 
मे एक ही बात बच रही हो, तब तो इसका ठीक प्रयोग हों 
स्पकता हैं; नहीं तो नहां । 

इन रीतियो से कपल्‍नाओं का उदय ओर उनकी पुष्टि भी 
होती है। किनन्‍त ये रीतियाँ खब प्रकार की घटनाआ। की जाँच 
कृत्पनाओं की निग- में नही लाई जा सकतो | भूगमंविद्या, इति- 
मन पद्धा3 द्वार हाख, रलायनशाख्र श्रोर सोतिक विज्ञान के 

330 अन्तिस सिद्धान्त प्रायः इन रीतियां के 
अधिकार से बाद रहते हैं । परमाणु, रैथर, विद्यतु आदि 
क सम्बन्ध में जो कल्पनाएँ की जाती हैँ, उनकी पुष्टि सीधी 
गति से नहीं हो सकती, क्योंकि थे सीधे निरीक्षण के विषय 
नहों होते । इन यातों के रूम्बन्ध मे हा कल्पना की जायगी. 
उसकी पुष्टि उससे निकाले जानेबाले निगमनां की सत्यता के 
आधार पर होगी । उन कल्पनाओं से और फल निकाल कर 
देखते दे कि ये वास्तव में ऐसे हुए या नहों। यदि अकबर 
बादशाह के विषय में यह निर्णय करना हो कि उसमे घामिक 
पत्षपात था या नहीं, तो इसके लिये उसके आन्तरिक भावों 
का जानना तो कठिन है, ओर विशेष कर जब कि वह इस 
संखार में नहीं हे। डसके विषय में कोई कल्पना करे कि 
यदि उसमे धार्मिक पक्चपात नहीं था तो उसके राज्य मे 


( रशद्य ) 
हिन्दुओं को ऊँचे स्थान मिलते । कल्पना की पुष्टि के लिये 
इस्लले ओर निगमन निकालते हें | जब अकबर के समय 
का इतिहास देखने से मालूम द्वोता हे कि यह बात खत्य 
थी, तब कल्पना की पुष्टि हो जाती है। इसी प्रकार साधारय 
जीवन में बहुत सी कल्पनाओं की परीक्षा की जाती हे। 
मसलन्‌, कोई आदमी नदी के ऊपर के ग्राम से आया। उसके 
भीगे हुए कपड़े देख कर लोगों न कल्पना की कि उस ग्राम में 
मेह बरला है । इस कल्पना की पुष्टि यदि बिना उस आम में 
गए हुए कर, तो किस प्रकार हो सकती हैं ? नदी को जाकर 
देखा, अगर ऊपर के ग्राम में वर्षा हुई हो तो नदी में अवश्य 
बाढ़ आई होंगी। यदि यह बात ठीक निकले तो कल्पना भी 
ठीक होगी। इसमे ऐसा भो सम्भव है कि पानी इतना थोड़ा 
बरसा हो कि बाढ़न झाई हो। अदालतों में भी बहुत सा 
काम इसी रीति से लिया जाता है | कोई आदमी दोषी ठहराया 
गया ; फिर यह सोया गया कि यदि दोषी न होता तो भागता 
नहीं । लेकिन वह भाग गया था, इससे घखह निर्दोष नहीं हे। 
खम्भव है कि वह किसी श्रोर कारण से ह्वी स्‍थान छोड गया 
दो | दमारे प्रायः सभी अनुमान सम्भावना के भ्राधार पर होते 
हैं ओर उनकी विपरीत सम्भावनाएँ भी रहती देँ। किन्तु जब एक 
ओर सभी सम्भावनाएँ इकट्ठी हो जाती हैं, तब बह सम्भा- 
वना निश्चय का झूप धारण कर लेती है। एक सम्भावना 
का कुछ अर्थ न दो, किन्तु बहुत सी सम्भावनाएँ इकट्ठी दोकर 


( २१६ ) 


निश्चय उत्पन्न कर देती हैं। कल्पनाओं से निगमन निकाल कर 
उनकी खत्यता देखना फेवल इतिहाल ओर भूगभेविद्या 
सम्बन्धी विषयों में ही प्रयुक्त नहीं होता, घरन, सभी प्रकार 
की कल्पनाएँ इस प्रकार अनुभव की कसोटी पर जैंच 
जाती हैं । 

अनुभव दी सत्य की अन्तिम कसोटी है। सफल प्रवृत्ति 
ही प्रमा अर्थात्‌ सत शान की जाँच हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष से 
खल कर पत्यत्त पर ही आ जाते है; और फिर प्रत्यक्ष के आगे 
कोई प्रमाण नहीं । प्रत्यक्षे कि प्रमाणम' ! 

यद्यपि यह रोति सभी आगमनात्मक अल्ुमानों के फल 
को संदेद-रद्दित कर देने की हैं, तथोपषि इसको मिल साहब 
ने निग्मन रीति ( [26067८४।४९८ 77९६000 ) नाम से एक 
स्वतन्त्र रीति माना हे। जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका हे, 
इस रीति में तोन श्रेणियां है । 

(१) आगमन ( [प्रतप0(०४ )--निरीक्षण, प्रयोग, और 
विश्लेषण द्वारा कार्य्य-कारण-लम्बन्धिनी कल्पनाश्रों का 
स्थापन करना | 

( २ ) निगमन ( 7)९6070०१0म5 ) निगमनात्मक तक से उन 
कल्पनाओं का फल निश्चित करना | 

( 3 ) अनुभव से मिलान करना (४८११८४६।०४ )--कल्प 
नाओं के फल को देखना कि वह कहाँ तक हमारे अनुभव में 
सिद्ध दोता है । 


( र२० ) 

इस रीति के व्यवहार करने के मिल साहब ने दो प्रकार 
अतलाए हेँ। पहले प्रकार की व्यवद्दार-पद्धति को उन्होंने गुण 
सम्बन्धी कटद्दा है। रेजागणित में जो रीति लगती है, वद्द पहली 
का उदाहरण है; ओर ज्योतिष शासत्र में जो रीति लगती हैं. 
उसको वस्तु-सम्बन्धी कहा है। इन दोनों प्रकार की रीतियों 
में कोई विशेष सम्बन्ध नहीं हे | रेखागणित की रीति सरल 
है ओर ज्योतिषशाल्य की पेच्ीदा है... ग्खागणित मे प्राय: 
पक ही कारण का प्रभाव देखा जाता है ओर ज्योतिषशास्त् 
में कई कारणों का प्रभाव देखा जाता है । 

दूसरी अर्थात्‌ वस्तु रीति के भी दो प्रकार हुँ---एक अच्य- 
वहित ()!/0008 ) ओर दूलरी व्यचहित ( [88॥760० ) । 
अव्यवदित रीति के अनुसार हम कुछ नियमों को निरोक्षण 
द्वारा स्थिर करते हें; उनसे हम निगमन निकालने है और 
निरीक्षित घटनाशझा से उनका मिलान करने दे कि कहाँ तक 
हमार निगमन असुभवसिद्ध टहरते है। निगमन रीति का 
यही मुख्य रूप हैं। व्यचहित रीति इस प्रकार है। इसका 
लपयोग प्रायः समाज शास्त्र में होता हे | हम सामाजिक घट- 
नाओ का निरीक्षण करके उनसे नियम स्थापित करते हैं; और 
फिर उनकी झअथवां उनसे घटाए इुए अन्य नियमों की मनुष्य 
स्वभाव से घटाए हुए नियमों के साथ अनुकुलता देख कर 
उनको प्रमाणित करते है | व्यवद्दित ओर अव्यधहित रोति में 
कूतना ही अन्तर है कि अव्यवद्दित रीति में कल्पनाओं की घलिड्धि 


( २५१ ) 
उनसे निकाले इुए अनुमानों के अनुभव सिद्ध होने पर द्वोती है 
और व्यवहित रीति में कल्पना से घटाएं डुए नियमों का 
अजुभव से घटाए हुए नियमों के साथ मिलान करने से दोता हैं। 
इस रोति का आधार यह है कि दो खत्य सिद्धान्तों से घटाए 
हुए नियम वा सिद्धान्त आपस में टक्कर खरा जायेंगे। माय: 
फसा होता है कि भाषा-विज्ञान वा समाज-शाहः में निरोक्षण 
कारा नियम स्थापित करते हैं; ओर फिर यह देखते हैं कि 
साधारण विकास के नियमों से उनकी कहाँ तक अनुकूलता 
हाती है । यह भअत्यक्ष ओर विचारखाम्य दोनों सत्य की 
कसौटी है । कहां प्रत्यक्ष अर्थात सफल प्रबुत्ति से काम लिया 

जाता है ओर कहीं विचार-साम्य से 
लिगमन-रोीति को ओर भी छोटा रूप दें दिया गया है। 
आगमन पद्धति के अजुशार काय-कारण सम्बन्ध स्थापित 
न ऋर केवल गणना वा निरीक्षण द्वारा भाप्त 
कम्पनात्मक पति कलपना के आधार पर निगमन निकाल कर 
.. अज्ुभव द्वारा उनकी परीक्षा को जाती है 
और देखा जाता है कि वे अन॒भव-सिद्ध ठद्दरते दे या नहीं । 
यदि कोई कल्पना अन्त में अनुभव खिद्ध द्वो जाय, तो यद्द 
आवश्यक नहीं कि उस कह्पना की अन्वय-व्यतिरेक द्वारा 
परीक्षा की जाय । अनुभव-सिद्ध होना ही खसत्यता को अंतिम 
कलोटी है। यदि अंत में आकर कोई कल्पना अनुभव-िद्ध 
हो गई तो उसको ठीक द्वी मानना पड़ेगा। यदि उसकी 


है. 


( शररभ ) 


अम्वय-व्यतिरेक आदि आगमन-पद्धतियों द्वारा भी परीक्षा हो 
आुकी हो तो सोने म॑ खुगन्ध हे । 


| + थे 
आठवच अच्याय पर अभ्यात्षाथ मन 
कार्यकारण तथा अन्य नियत सम्बन्धों के निश्चिल 
करने को प5 लि 

( १ ) मिल स्राहब का पद्धतियों का काम में लाने क पूत्रे हइमकी कारण 
छम्बन्धिनी किनकिन बातों का मानना आवश्यक है ? उन द्िद्धान्तों का 
भारतीय तक में पथ्याय बतलाइए । 

(२ ) मिल साइब की पद्धातेयों की उपयोगिता बतलाइए । 


(३ ) अन्वय-रीति ओर व्यतिरेक-रीति में मद बतलाइए । किसमें 


ढै 


५ न / 


: नेराक्षण से आधिक काम पढ़ता दे आर किसमें प्रयोग से ? 

( ४ ) गणनात्मक आगमन ओर अन्वय-रीति में अन्तर बतलाइए । 

( ५ ) अन्यय रीति के दोष बतलाइए | उनके परिद्वार का क्या उपाय 
हो सकता हूं ? 

( 5 ) “कारणाभावात्‌ काय्येस्य!माव:! यह वेशेषिक सूत्र मिल साहब 
&ी कोन सी रीति का आधार माना जा सकता हैं ४ 

( ७ ) अन्वय ओर व्यततिरेक-रीति को कारण की परिभाषा से घटाइए । 

( ८ ) न्याय में व्यभिचार किसे कद्दत ई ? व्यभिचार का अन्वय ओर 
व्यतरेक-रीति के साथ सम्बन्ध बतकाइए ! 

( £ ) व्यतिरेक रीति के दोष बतलाइए ओर उसी के साथ यद्द बत- 
लऊाइए कि इन दोषों का किस प्रकार परिद्वार ही सकता हैं । 

(१०) अन्वय व्यतिरेक-रोति केवल व्यतिरेक-रीति से किन किन बातों 
में भ्रष्गटतर हे 


€ २२३ ) 


जा, 


(११) मिल साहब की आगमन-पद्धातियोाँ अरक्ारण का निराकरण 
| 2.]67९79]07 ) कर कारण को स्थापित करती हं। इस वाक्य को 
व्याख्या कीजिए ओर इसकी खत्यता पर विचार कीजिए । 

(१२) अन्वय-रीति की अपेक्षा व्यतिरेक-रीति द्वारा भषिक निम्चय 
रो प्राप्ति हाती इं, इसके उदाइरण देकर स्पष्ट कीजिए । 

(१३) नाच लिखी हुई उक्तियों में किन किन रीतियों का व्यवद्वार किया 
ग्रया ईं ओर क्या फल निकालने का यत्त किया गया हँ-- 

( के ) जब से चाय पीना छोड़ा ईं, तब से अच्छी निद्रा आने लगी है । 

( ख ) ज्यों ज्यों ऋण सम्बन्धिनी चिन्ता घटती गई, भरा स्वास्थ्य 
छीक हं।ता गया । 

(ग ) डाक्टर ब्रस्टर ने यह ख्रिद्ध किया दूं, कि सीप मेंजो रंगें 
दिखाई पढ़ते दूं, वद्द उसके आकार का फल है, उसकेद्रव्य का नहीं; क्योंकि 
सीप के आकार के भिन्न पदार्थों में देस ही रंग दिखल।ई पढते ई । 

(ध ) इटली के बहुत से द्विस्‍्पों में मच्छः ओर मलेरिया साथ हे 
पाथ कम द्वो गए ईं, क्योंकि वहां नालिया का अच्छा इन्तजाम दो गया हूँ । 

( ढ ) यदि हवा निकाले हुए बतन में एऋ पर ओर एक रुपया साथ साथ 
गिराए जाये, ते वह एऋ साथ साथ तह को पहुँचते हैं; ओर यदि दवा भरे 
हुए बरतन में पर ओर रुपया गिराए जायें, ते! रुपया पहले तह तक पहुँचता 
डे, पर पीछे से-। 

( १४ ) नीचे लिखी हुई युक्तियों की परोक्षा कोजिए + यांदि इनमें 
कोई दोष द्वो तो बतलाइए। इसके साथ है। यह भी बतल।इए कि इनमें 
कोन सी रीति का प्रयोग किया गया दूं । 

(क) जब से बम्बई को शक्तर का प्रच:र हुआ, तभी सर 'लग आया हं। 

(ख) मोदन ने इम्तद्वान पास्त करने के लिये डाइटन साहब की 
दडीका की सद्दायता से शेक्‍श्पीयर का उम्पेस्ट पढ़ा था | सोहन ने उस टी 


( शरछ । 

को नहीं पढ़ा। मोहन पाश्च ही गया; सोहन फेल दही गया। अतः परीक्षा पा 
करने के लिये डाइटन साइब को टीका परम आवश्यक है । 

(ग) इस त्रिकोण के त॑नों कोण नाप कर देखे १ए तो दो समकाण! के 
बराबर हें, अतः सभी त्रिकोण के तीनो कोण दे। समकाण। के बर|बर द्वोते हे । 

(घ) बहुत दिन नहीं हुए म्वतः साष्टि (5४०नक्रा9760005 260९72* 
(09 ) के माननेवाल लोग जीव भर जीव की साशि (302९श८हाॉ ४) मानने- 
बाले लोगों के विसद्ध यह कह्ठा करत थे कि यदि उनका पक्ष ठीक ढें, ते 
इवा में असंख्य काटाणु हात चाहिएँ । किन्तु यह बात अमस्म्भव दे । अज् 
हाल में यद्द सिद्ध है| चुका हे कि दवा में असंख्य कीशण हूं । 

(3 ) सब भारतवासी झठे हं, क्‍्योंछि मेरा! अनुभव ऐसा ही दे । 

(थे ) अमेरिका मे इज्ञालस्तान की अपेक्षा मजदूरी तेज हृ: क्योंकि 
अर्मरिक। में प्रजातन्त्र राज्य है आर वहाँ संरक्षण कर (?70।8९ए४6 
पु) भी दें । 

( छ ) युद्ध का होन! श्रय हूँ । काइ एसी जाति नहीं हे जो बिना 
रक्तपात ७ बढ़ी हूं! । 

(ज॑ ) दी वियधार्था परराक्षा-्मवत्र मे साथ बेठ थे आर उन्दींन एक र 
ही उत्तर दए जी टाक न थ। ह्यलिये उन्दान आपस मे नकल की ! 

(क्ष ) मिले द्वारा मारू तेयार करनेवाले दश सदा घनी द्वोते हूं 
ओर जे। देश केवल कच्चा बाना (रिन्वफ्ता (&279)) पंदा करते ह, वें 
नथन रहते ई; अतः दम की मिर्छलों को ब्रद्धि करनी चादिए । 

( ज॒ ) जब स्रे काउन्सिलों को अधिकार मिला द्वे, तब स्र बजट में 
प्राटा रहता है; इस्नलिय देश में काउन्सिलों का स्थापित करना ठीक नहीं दे । 

(८ ) चन्द्रमा प्थ्वी की ओर आकर्षित द्वोता हैं; अत: बह पृथ्वी पर 
गर पड़ेगा । ह 

(5 ) तेरनेवाल्ों को पानी की रुकावट का सामना करना पढ़तः 
डु। जहाँ पानी की रुक-बट कम द्वोतो है वहाँ तेरना आसान द्वोता है। यदि 


( ररप ) 


वायुमण्डल म |चड़ियों के ।लेय दवा का रुकावट न रहें ता वह भोर भी 
शीघ्र उड़ सकती ई । 

(ड) इस वष एफ. ए. परीक्षा में बहुत स्र विद्यार्थी फल हुए। इसी वर्ष 
बहुत से नए एफ० ए० तक शिक्षा देनेबाले महाविद्यालय स्थापित हुए । इस 
बर्ष से पूव विद्यार्थी लोग इतनी संख्या में नहीं फेल होते थे। अतः नए 

. मदहविद्याल्यों का स्थापित होना विद्यार्थियों के लिये द्वानिकारक है | 

(6 ) मुझे इस बात का पूर्ण सन्तोष द्वो गया दे कि रंग बात्य पदार्थों 
में नहीं रहता, वरन वद् रोशनी द्वी से संबंध रखता हें; कक्‍योंके जेसे जेंसे 
'शनी घटटों जाती हूं, वसे दी वेसे रंग भी महा पढ़ता जाता; हू ओर जब रोशनी 
अभाव द्वो जाता हँ तभी रंगों का भी अभाव द्वो जाता ह। ( बर्कके ) 


११ 


(१५) बहु कारणवाद से आगमन-पद्धतियों की सफलता भ॑ कहाँ तक 
बाघा पढ़ती है ! 
(१६) नीचे की बातें किस प्रकार सिद्ध को जा सकती इं-- 
( के ) दा पदाथ! के संघर्षण से गर्मी उत्पन्न द्वोती दे । 
( ख 3 अप्रतिबंध व्यापार ( ४६८ (780८ ) भारतवर्ष के लिय् 
हानिकारक दे वा लाभकारक ८४ 
( गे ) रोशनी की किरण जब एक माध्यम से उसको अपेक्षा घने माध्यम 
में हेकर जाती हैं, तब वह व्तित वा ठेढ़ी (१२६७॥७८।८०) दे जाती ६; 
( घ ) व्यायाम का अभाव अच्छी निद्रा के अभाव का कारण हूं । 
(१७) केइ मनुष्य अपने मित्र के यद्ोँ मेजन करने गया। घर लॉ2 
कर आया ओर स्रो गया। सुबह को मरा हुआ मिला | उसकां मृत्यु के कार 
पर विवेचना कोजिए ॥ 
(१५) गहचारों वमिय-रीति (ज़ ्0त ९०ऋए०्मरश्या: ५४ 
ए&79007 ) काव्यकारण संबंध निश्चित करन में किस प्रकार रूदावत 
देती दे ? उदादरण सद्दित उत्तर दाजए ॥ 
र्५ 


( शरद ) 


(१६) परिक्षिए रीति (४९४४०१ ० 7२९5११४८४) किन दो प्रकारों 
मरे व्यवह्त दोती ई * 

(२०) निगमनात्मक पद्धति की आगमन में उपयोगेता बताइए । 

(२१) एक स्कूल में २५० लऊड़के थे । एक रोज प्रातःकालू स्िफ २४ 
लड़के आए। गंश्हाजिरों का नंबर कभी ५० खरे अधिर नहीं हुआ | यह 
उस समय था जब कि बुखार का जोर था  स्राधघारणतया गेरद्वाजरों का 
नंबर २० या २५ से अधिद जद्दीं दोता था | उन दिनों काई विशेष बीमारी 
या ब्याह बरात के दिन न थे | उप रात अलत्गरत एक बात नई थी । 
उम्र एक दिन पूव ऊड़का ने चंद्रमहण के कारण छुट। मॉगी थी ओर दवेढ- 
मास्टर साहब ने छुट्ों नहीं दी थी। जे छदृ $| शेर ड। जिर थे, थे सब द्िन्दू थे । 
स्कूल के मेनेजर ने इससे यह अनुमान किया कि यद्द भरमामूली गेरद्वाजिर! 
चेद्रअद्ण जोर दवंडमास्टर के छुट्टी न देने से संबंध रखती हे | ऊपर 
का निगमन कॉन सी राति हझे अनुपार निकाला गया? ऊपर के उदाहरण 
मे उस रीति के विशेष दोष दबतछाइए । 

(२२) छोटो छोटी बातों को देखना ओर उन पर विवेवना करना विज्ञान 
को उन्नति भें कितना आवश्यक है, इसका उदाहरण साहत उत्तर दीजेए । 


नवों अध्याय 
साक्षित्व (५ ।९४४४४० [9 ) 
( शब्द-प्रमाण ) 

ओर सब काय्यों की भाँति ज्ञान के विस्तार में भी लद॒का- 
रिता की आवश्यकता है। 'सर्वे सर्वे न जानन्ति । श्रुत वा शब्द 
प्रमाण को किसी न किलो अंश में सानना 
पड़ता है । हमारा बहुत सा कार्य दूसरों को 
गवाही पर चलता है | बहुत से स्थल मे हम 
दूखरों के दिए छुए शान को स्वय जांच कर खकते हें; किन्तु 
बहुत सी अवस्थाओं में दर्मे दूसरों के सातक्तित्व को परीक्षा 
के साधन उपलब्ध नदीं होते। दुरुद परत श्टह्नो ( गोरो- 
शंकर, एवरेस्ट इत्यादि ) के विषय में जा कुछ यात्री लोग 
कद्दते हें, उसको सत्य मानने के स्रिवा ओर कोई साधन 
नहीं । यदि मान भी लिया जाय कि हर एक आदमी किसी न 
किसी प्रकार से वहाँ जाकर अपना सनन्‍्सोंष कर ले ( क्योकि 
पर्वत अचल हे ) किन्तु कालिक घटनाओं के विषय में यह 
नहीं हो सकता । खमय छिसी के लिये नहीं ठहरता। 'गया 
वक्त फिर हाथ आता नहीं ।' इतिद्वास-सम्बन्धिती घटनाओं के 
विषय में दूसरों का विश्वाल ही करना पड़ता है। बेशानिक 
निरोक्तरणो में भी यही बात है । कभी हुम दुखरों की बतलाई हुई 


शब्द प्रम्माण को 
पादायकत! 


( रशन 2) 


मी, 3 


बाल की परीक्ता कर सकते हैं ओर कभी नहीं । जब कोई वेआा- 
निक अपने नए आविष्कार की घोषणा करता हे. तल 
उसका लोग सहज .ही में विश्वास नहीं कर लेते, किन्तु उसके 
कथन पर वह स्वयं प्रयोग करना आरम्भ कर देते हैं; और ज्ञब 
स्वयं उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तब उसमे उनका विश्वाल 
दोता है। किन्तु अपनी विफलता के कारण उसमें साधारण तौर 
से अविश्वाल भी नहीं करते | जब बेतार का तार चला ही था. 
लब बहुत से वेजश्ञानिकों ने उसका प्रयोग करना आरम्भ किया * 
कुछ लोगों को सफलता हुई ओर कुछ को नहीं । |कन्त जिनको 
झापफतलता नहीं शुई, उन्होंने उसका अविश्वास नहों किया। हाँ. 
बदि सभी लोगों को विफलता होती तो सन्‍्देह के लिये 
स्‍थान हो जाता | हमको दूसरों का सात्तित्व मानना द्वी पडता 
है. किन्तु विश्वास की भी सीमा है। यदि सभो का विश्वास करने 
लग जायें ता पद पद पर घोख्ता जाना पड़े । ईश्वर ने हमें वद्धि 
हू! मे। हमे सब बातों को छानबीन करके स्घीकार करना चाहिए ! 
हमको उस आदमी की भाँति नहीं होना आहिए जिसने कि 
घर के मातबर नाई के कहने पर अपनो खी के वंघव्य में 
विश्वास कर लिया था । 

वेशानिक विषयों में यद्यपि विश्वास बिना काम नहीं चलता. 
तथापि अविश्चासख कोई पाप नहीं है । यदि किसी वेंशानिक की 
बात पर अविश्वास किया जाय तो उसमें उसकी मानहानि नहीं 
दोती: क्योंकि वेजश्ञानिक को यह विश्वास रद्दता हैं. कि जो कुछ 


( २२& ) 


यद्द दाद्दता है, करके भी दिखला सकता है। वेशानिक चमत्कार 
देखने $के लिये किसी विशेष अधिकार की झावश्वकता नहीं, 
केवल परिश्रम ओर सावधानी चाहिए, | वेशानिक लांग 
केवल नाम का आदर नहीं करते। बहुत से लोग बड़े बड़े दिशाना- 
ब्लायों के नाम एवं वेशानिक शब्दों के व्यचहार से दी जनता पर 
घाक जमा कर अपनी बात का विश्वास करा लेते हैं | यह 
घेशानक रीति नहीं। विज्ञान के लिये वास्तविकता चाहिए | 
झपिश्वास का अर्थ अनावर नहीं है | दम बड़े बड़े आचाया को 
बात का अविश्वास करते हुए उनका आदर कर खकत हैं । 
बह हम जानते दे कि वे लोग जान बूक कर धोखा नहों देते, 
( कुछ लाग ऐसे भी होते हैं जो अपना प्रभाव दिखाने के लिये 
जान वूक कर भी धोजा दे देते हूँ ) किन्तु अधिकतर इस बात 
को सम्भावना रहती है कि वे अपने उत्साहाधिकय के वश 
ओर कभी श्रसवधानता के कारण धोखा खा गए हो | अनच- 
घानता के अतिरिक्त बड़े आंदमो स्मति की भी भूल कर जाते 
हैं । बात को ज्यों का त्यों यांद्‌ रक्षना बहुत कठिन हैं | हम 
आय: अपनी स्मृति के साथ अपने बिचार भी मिला देते ह#। कसी 
किसी घटना का वर्णन करते हुए उस वरणेन के साथ ऋपनी 
गाय भी प्रकाशित कर देते हैं और सुननेवाले यह नहीं जान 
लकते कि उसमे चास्तविक घदना का भाग कितना हैं 
ओर कितना वक्ता का वाक-चातुर्य ओर व्यक्तिगत विचार 
शामिल है | हम बड़े आदमियो के सच्चे होने में सदेद्द नहीं करते 


( रे३े० ) 


किनत ढनकी योग्यता में संदेह कर सकते हैं। वेशानिक के लिये 
व्यक्ति की अपक्षा सत्य का अधिक आदर है। आजकल भारतवष 
पव॑ अन्य दें शो में बहुत सी ऐसी विचारणीय बातों को वेशानिक 
खत्य को पदती दी जाती है।यद्द केवल नामोपालना का फल है | 
नामोपासना भी तो बड़ी अंध परम्परा के साथ होती हे | बहुत 
से वेशानिक लोक-प्रसिद्धि पा ऊाते है, फिर चाहे उनके लिद्धांतों 
का दस बार ख़गडन हो जाय, तब भी उनका नाम पुजता ही 
रदता है । कारण यह है कि कुछ लेखक अपनी भाषाशेली के 
कारण लोकप्रियता प्राप्त कर लेते हैँ । लॉग उनकी घिषय- 
प्रतिपादन शेली ही की प्रशंसा नहीं करते, वरन्‌ उनकी बात को 
अच्तरशः सत्य मानने लगते हैं। क्लिप्ठ लेलकों के अन्थ जनता 
के लिये मुहर लगे दुए लिफार्फो की भाँति दुर्भद्य रहते हैं; ओर 
बदि एसे लेखक लोकप्रिय लेखकों के घिषय में कुछ भी कहे 
तो उनका कथन नक्कारखाने में तृती के शब्द की भाँति लुप्त 
हो जाता है | रोचकता को सत्य की कसोटी मान लेना सूर्वथा 
भूल है | स्पेन्सर, हकसले इत्यादि की जो अभी तक घांक जमी 
हुई दे, वह उनके ग्रन्थों के गाम्भीयें के कारण नहीं वरन्‌ उनकी 
लेखनशेली के कारण है । 

वेशानिक को अपना मन दर प्रकार के पत्तपात से शुद्ध रखना 
साहिए | पतच्चपात से शुद्ध रखने का अर्थ यह है कि प्रत्येक बात 
स्वृतन्ध रुप से जाँची जाय; उलकी जाँच में न रोचकता 
का, न नए पुराने का, न हित अदित का धिचार आना चादिए 


( २३१ ) 


जिस प्रकार अन्धविश्वास होता है, उसी :्रकार अन्ध अधि- 
श्वास भी होता है | बहुत से लोग पदल ही से मन में निश्चय 
सा कर लेते हैं कि अमुक मनुष्य या ,प्रन्थ की बात पर 
विश्वास नहीं किया जा सकता | आजकल कुछ नई चाल के लोग 
बहुत सी पुरानी बातों का, केवल पुरानी द्वोने के ही कारण, 
अविश्वास योग्य टहरा देते है । केवल नाम के आधार पर अथवा 
नए वा पुराने के कारण किसी बात को ग्राह्य वा त्याज्य नददं 
समभना चाहिए । इस विषय में महाकवि कालिदास का एक 
बहुत उत्तम श्लोक हे-- 

पुराणमित्येत न साथु सवम्‌ 

न चापि काव्य नव मित्य दम : 

सन्‍तः परीक्षान्य तरद्धभजन्स 

सूढ़ः पर भ्रत्ययनंय वुद्धिः | 

हमका परीक्षा में बहुत सावधान रहना चाहिए: क्योंकि 

जब हम अपनी परीक्षा द्वारा किसी की गधाही को स्वीकार 
कर लेत है, तब हम भी उसके साथ गयादईों में शामिल हो 
जाते हे । किसी की अविश्वसनीय बात में विश्वास कर दम 
न वेवल अपने को ही धोखे में डालत है घरन दुसरों को भी । 
जहाँ तक दो सके संदिग्ध बात में विश्दास नहीं करना चाहिप,; 
किन्तु इसो के साथ सब बातो को प्लंद्ग्ध मान कर त्याज्य कर 
देने से भी काम नहीं चल सकता । बहुत सी बाते ऐसी दोती 
हैं जिनमें अत्युक्ति अवश्य होती है, किन्त ये पिल्कुक 


( शु३२ ) 


निसखार नहीं होतीं । अत्युक्ति की माता मिकाल कर खार भाग 
अवश्य निकाला जा सकता है। बहुत से लोग पुराण को 
अत्युक्ति के कारण बिल्लकुल त्याज्य सममभ लेते है, किन्तु उनमे 
से भी ऐतिदासिक सार निकाला जा सकता हे। जहाँ ओर 
कोई गवाही वत्तमान न हो, वहाँ ऐसी गवाही को ही उस 
का उद्ित मूल्य निर्धारित कर काम में लाना पड़ता है । गवादी 
प्रायः दो प्रकार की होती हें--एक खाक्ती की स्वयं अ्रनु भूत बातों 
की ओर दूसरी परानुभूत बातों की | पहले प्रकार की गवाही को 
अव्यवद्ित सात्तित्व ((0:20६ (८५४६०: ) कहते हैं ओर दुखरे 
प्रकार की गवाही का व्यवद्दित साक्तित्व ([96]76९०८ १८४(४॥0०४९) 
कहते हैं । न्यायालयों में स्‍्वयमनुभूत खात्तित्व ही स्वीक्वार किया 
जाता हे | इसका कारण यह हैं कि न्यायाधीश का बड़ा भारी 
उत्तरदायित्व द्वोता है। वह दूसरो से छुनी सुनाई बात पर किसो 
च्यक्तिका स्वातन्त्य नहीं छोन सकता। सब अच्यवहित गवाहियाँ 
भी विश्वास योग्य नहीं होतीं। उनमे वक्ता की सत्यता, उसके 
कथन की आन्तरिक संबद्धता एवं अन्य सातक्तियों के कथन से 
साम्य, वक्ता की आर्थिक स्थिति, ( बह प्रलोभन में तो नहीं आ 
सकता) पय॑ उसके घटनास्थल पर उपस्थित होने को सम्मा- 
बना, उसके झूठ न बोलने के देतुओ की अनुपस्थिति आदि 
सभो बातों का विचार करना पड़ता है | पुस्तक, ओषध था 
मनुष्यों के सम्बन्ध में जो प्रमाणपत्र (सार्टोफिकट ) दिए जाते दें, 
उनमें सार्टॉफिकट देनेवाले की योग्यता पर ध्यान देना पडता 


( र२इ्३े ) 
हे। ओषध के विषय में डाक्टर की गवयाद्दी अन्य लोगां की 
अपेत्ता ग्राह्मय मानी जायगी । पुस्तक के विषय में डाक्टर की 
अपेक्ता उस विषय के ज्ञाता का प्रमाणपत्र अधिक उपयोगी 
होगा । इन खब बातों के ऊपर भिन्न भिन्न साक्तियों के कथन का 
साम्य भो देखा जाता हेँ। बिल्कुल भ्रूंठ बात के विषय में 
बनाए शुए साक्षियों के कथन में भेद पड़ जाता दें! यद्यपि एक 
घटना की कई प्रकार से कल्पना हो सकती है, तथापि डखके 
वास्तविक घटने का एक ही प्रकार हो सकता है! इसी लिये 
न्यायालयों म॑ जिरह को जाती है आर जिरह में छोटी छोटी बाते 
पूछी जातो हैं जिससे यह मालूम द्वो सके कि खाक्तियां के 
कथन में कहाँ तक भेद ६€ | एक साज्षी का दूसरे साक्षी की 
बात सुनने भी नहीं दी जातों | इन सब बातों के होते हुए भी 
अदालतें धांखा सा ज्ञाती हें। बहुत से वकील लोग इतने 
चतर द्वोते हैं कि पहले से ही जिरह की खब सम्भावनाश्रों 
को सोच लेते हूँ | वर, तब भी जिरह में बहुत कुछ खच मूट 
की परीक्षा द्वो जाता है। सब स्थानों में कथनभद को मिथ्यात्व 
का द्योतक न मान लेना चाहिए। इसमे थोड़ी बहुत वक्ता 
की निरीक्षणशक्ति , स्मृति, चर्णनशक्ति, विषयक्षान के न्‍्यूना- 
थिक्‍य के कारण सेंद की गुंजाइश रहतो हैं। वंज्ञानिक लोगों 
की जो गवाही होती दे, उसमें अविश्वाल की कम शुजाइश 
होती है, क्‍योंकि वह आ्रायः ऐसे विषय की ही होती हे 
जिसकी चादे जो कोई जॉँच कर ले। कुछ बातें ऐसी 


( श३ंछ ) 

अवश्य दे जो बार बार नहीं देखने में आती या बहुत काल 
पश्चात्‌ द्ोती हैं। जैसे, किसी तारे का दूसरे तारे पर हो कर 
गुजरना अथवा पुण्छुल तारे का निकलना ( देलीज़ कॉमेट 
पचह त्तर चर्ष बाद निकलता है ) अथवा खर्वग्रास सूय्य श्रहरस 
का पड़ना । ऐसो बाता में दूसरा को गवाही माननी ही पड़ती 
है। जहाँ दो चार लोगों की गवाही मिल जाती हे, वहाँ उस 
में सन्देंह नहीं रहता। खात्ती की याग्यता अवश्य देख नी पड़ती 
है अर्थात्‌ वह उस विषय को पूरे तोर से जानता है या नहीं 
अथवा उसके पास निरीक्षण का पूरा साधन मोजूद था या नहीं, 
उसके यन्त्र दृषित तो नहां थे। कुछ बातें ऐसी दे जिन में 
वेशानिकों का मत साभ्य नहीों है। प्लेन्शेट द्वारा भूत अेतों की 
बातचीत, मेज का घृमना, भुंतोी का फोटो लेना आदि 
बातों में बड़े झ्रादमियों के भी खात्तित्व को अरहुझ करने में 
सावधानी की आवश्यकता है | हमारा यह क्द्दना नहीं कि यह 
बातें फूटी हैं। इनके सच्चे होने की बहुत संभावना हैं, किन्तु 
वह संभावना वेशानिक खत्य की कोटि तक नहीं पहुंचती । 
यदि दम किसी बात में विश्वास करते हे तो उसके अलु॒- 
कूल सब गवाही का बिना परीक्ता के ग्रहण करना ठीक नहीं 
है । वही मलुष्य सफलता प्राप्त कर सकता है जो अपने प्र 
की गवाही में भी डतनी कठिन परीक्षा करता हे जितनी कि 
विपक्ष की गवाही में | 

विज्ञान ओर न्यायालयों में गधाद्दों की स्वानुभूत गवाही से 
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काम चल जाता हैं, किन्तु इतिदास में परालुभूत गवाही का ही 
सहारा लेना पडता हैं । इतिदहास-लेखक घटनाओं का वर्गान 
करतो हे, किग्तु उसको धायः चश्मदीद गवाह नहीं मिलते । 
डसको परम्परा-प्राप्त प्रचलित कथाओं, चारणादि के कवित्त, 
शिला लेख, सिक्के, प्राचीन पतिहासकी के वर्णताव्सि ही काम लेना 
पड़ता है। इनको परीक्षा बड़ी छानबीन का काम है। थोड़े दिनों 
ऊ ग्रन्थों की खोज में ही यद्द कहना कठिन दो जाता हे कि कोन 
ली शताब्दी का कोन सा ग्न्ध हैं | फिर बहुत प्राचीन ग्रन्थों 
के विषय में उनका समय निर्धारित ऋरना और उनके लेखक 
का ठीक पता लगाना, उन में से अल ओर चेपक का 
अलग करना बहुत ही कठिन हो जाता है। यह कहा जाता 
? कि जब वत्तमान अख़बारवाला की बात सच्ची मानी जाती है, 
तो तत्कालीन लेखकों की बात क्‍यों न प्रामाणिक मानी 
जाय ! पहले तो अखबारयालो की ही सब बाते सच्ची नहों 
मानी जाती | फिर प्राचीन ग्रन्थों में जो लिखने पढ़ने की भूल, 
( कुन्तीपुत्र का कुत्ती पुत्र हो जाना कोई अखम्भनव बात 
नहीं ) अन्य लोगों के मिलाए हुए केपक, अपनी जाति के लोगों 
के स्वाभाविक प्रशंसात्मक वर्णन में अत्युक्ति आदि दोषों को 
निकाले बिना उन ग्रन्थों को किस प्रकार प्रमाण माना 
जा सकता है। जहाँ कुछ प्राचीन ,ऐतिद्यालिक घटनाओं का 
सणन कई पुस्तका में मिल जाता है, वहाँ इन बातों की छानबीन 
अच्छी तरद द्वो जाना सम्भव है। बहुत से ग्रन्थकार अपने 
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समय का वर्णत करते ह॑ और बहुत से ग्रन्थकार परम्परा- 
गत बाता का संकलन करके लिखते हैं | दूसरे प्रकार के ग्रन्थ- 
कार की अपेत्ता पहल्ले प्रकार के ग्रन्थकार अ्रधिक घिश्चास 
योग्य है । उन में भी ग्राध्मएलाघा, जाति गोरवादि कारणों से 
सत्य के परिवर्तन हो जाने का भय रहता है। शिलालेखो आर 
सिक्को की गयाही श्रधिक प्रामाणिक सम भी जाती है, किन्तु वह भी 
सन्देह ले खाली नह, क्योंकि वद्द प्रशेसात्मक भी हुआ करती हैं। 
उससे सन्‌, संचत का पता अचश्य द्वी ठीक चल जांता है । इति- 
हासलेख को म॑ अन्य जातियां के इतिहासकारों का लेख अधिक: 
प्रामाणिक माना जाता है, किन्तु वे अन्य जातियाँ ऐसी न हा 
जिनका वन की हुई जाति के साथ राजनीतिक सम्बन्ध 
रहा हो । इसी लिये सारतवष के विषय मे चीनी लेखक! के वर्णन 
अधिक प्रामाणिक मान जात हैं। किसी ग्रन्थ में वणित प्राचीन 
घटना के विषय मे पराोतक्ता करते हुए खब से पहले लेखक के 
विषय में जानकारी झ्राप्त करना चाहिए कि वह लंक्षक किस 
काल का था, किस जाति का था. वह उस घटना के कितन विन 
याद पेंदा हुआ, उसके विषय में तत्कालीन अन्य लेखकों का 
क्या विचार है, उसकी अन्य पुस्तकों से उसके कैसे विचार 
प्रकट होते हैं। इन सब बातों के जान लेने से मालूम द्वो जात! 
हे कि भ्रन्थकार का कहाँ तक विश्वास किया जा सकता है। 
यद्यपि बहुत से गद्य भा पद्य के कान काटते हैं, तथाएि पद्य 
की अपेत्ता गद्य में (छख हुए अन्ध झधिक प्रामाणिक लममः 
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जाने चाहिएँ। कभी कभी पद्च की कुछ ऐसी आवश्यकताएँ 
पड़ जाती दे कि उनकी पूर्ति में वाक्य को थोड़ा बहुत घटाना 
बढ़ाना पड़ता है ओर वाक्य के घटाने बढ़रने में सत्य का हास 
हो जाने की आशंका रहती है। गद्य और पद्म दोनों में ही 
पाठान्तर हो जाना अलम्भव नहीं हैँ। इस शंका को दूर 
करने के लिये पक्त ग्रंथ की जितनी प्रतियाँ मिल सके, उनका 
मिलान किया जाना चाहिए | जो पाठ पृर्वापर से संगति साय 
शोर अधिक से अधिक प्रामाणिक प्रतियो में पाया जाय, जही 
विश्वसनीय समझना चाहिए। जैसा कि ऊपर बताया जा 
चुका है ग्रंथ को प्रामाणिक मानने के लिये उसका निर्माण काल 
निश्चय कर लेना आवश्यक हाता है। प्रायः ग्रंथकार लोग अपने 
चरित्र-नायक के समय की सभ्यता का बहुत कुछ उलट फेर 
कर वणन करने खग जात है । आज इल जो श्रीरामचंद्र जो वा 
श्रोक्रष्णचंद्र जी की लीलाओं का वरणन किया जाता है, उसमें 
उलमान सभ्यता संबंधों बहुत सो बातों का समावेश हो जाता 
४ । यदि हजार बए पश्चात्‌ आज कल के लिखे दुए ग्रंथों के 
आधार पर उस समय की सभ्यता का अनुमान किया जाय ता 
भूल दा ज्ञायगी । जो ग्रथ जिस काल में लिखा गया हो, वह उसी 
काल को सम्यता का अच्छा द्योतक होता है | प्राचीन ग्रंथों का 
निर्माण ऋ'ज निश्चय कर लेना सहज, काय्य नहीं होता । हमारे 
यहाँ के कवियों न अपनी ख्याति को विशेष परवा न कर अपने 
खसिषय भे बहुत कमर लिखा है। अन्य देशों में भी एसा दी 
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द्वाल है; कितु भारतवर्ष में यद्द बात कुछ विशेषता से है। निर्माण 
काल के निश्चय करने में भाषा शेल्ी के आधार पर भी अनु- 
मान किया जाता है । कितु यह मोटी जाँच है । भाषा शेली 
खहत काल के पश्चान बदलती दे! भाषा शैली के अतिरिक्त 
ग्रंथ में ही बहुत सी पेसी बात मिल जाती है जिनका ओर 
माध्यम द्वारा काल निश्चित हो ख॒ुका है ओर उन्द्ीं बात के 
आधार पर ह#थ के निर्माण काल का अनुभान कर लिया जाता 
है। यद अनुमान भाव ओर अभाष दोनों के ही आधार पर 
होता है। जेसे यदि किसी ग्रंथ में किसी विख्यात पुरुष का नाम 
झाया तो उससे मान लिया जाता दे कि वह ग्रंथ उस महा- 
पुरुष के पश्चात लिखा गया होगा । कभी कभी उचित स्थान 
एर किसी घिशेष महानुभाव, अथवा किसी महती घटना वा 
धार्मिक संस्था का चणन न होने के आ्राधार पर अनुमान कर 
लिया जाता ४ कि अम्लुक अंध उससे पूर्व का है। आज कल 
याश्धात्य विद्याना ने वाल्मीक्षीय रामायण का बौद्ध काल्न से 
पूर्व होना जो खिदुध किया है, वह ऐसी हो अभावात्मक 
सुक्तियां क आधार पर हे। उनमे से कुछ मेकडोनल साहब 
की पुस्तक से पाठकों के लाभार्थे यहाँ पर दी जाती हैं । 

( १ ) लिघाय एक स्थान के जो कि द्लेपह्न बतलाया जाता 
है. रामायण मे बद्धां का कोई चर्यान नहों है | 

(२) यद्यपि ओरामचंद्र जी पटना होकर गए थे ओर 
उस स्थान का भोगोंलिक वर्णन रामायण में हे, तथापि पा- 
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डलिपुश्न ताम का उल्लेज् नहीं हे | मेगेस्थेतीज के समय में पाट- 
लिपुत्र भारतत्र्ष की राजधानी हों गई थो। जब कोशाम्बी 
ओर काम्पिल्य आदि स्थानों का वर्णन है, तो पाटलिपुच का 
थदि बह उस्त समय वत्तमान होता तो अवश्य नाम आता । 

(३ ) आदि कांड में मिथिला ओर चेशालो अलग अलग 
शउय बतलाए गए दे, कितु बुद्ध के खमय में यह दोनों राज्य 
मिल ऋर वैशालो नाम से पुकारे जाने लगे थे । 

यद्यपि इस प्रकार की युख्िर में संदेह के लिये गजाइश 
रहती है, तथापि जब यह एक दुूखरे की पुष्टि करतो हुई अपना 
प्रभाव इकट्टा कर लेती है, तब यह करीब करीष निश्चवात्मक 
समभी जाने लगतो ह४ 

ग्रंथों के विषय में प्रायः दो भ्रकार को गवाही होतो है । 

ज्ञो गवाही ग्रंथ के नीतर द्वी मिलती हें, उलकों भोतरी 
गधाही कहते हैं। जेसे रामायण के निर्माण काल के विषय में 
झरूचय उसी अंथ में लेख वर्समान हें-- 

“संबवत्‌ सोलद सो इकतीसा! | करी कथा हरि पद 'बरि 
खासा” यह मीतरी गवाही & ऋशवदास जा की रधमचंद्रिका 
के विषय में भीतरी गवाही इस प्रकार दै-- 

“सारद्द से अद्रावने, कातिक खुदि चुधवार। 
रामचंद्र की चंद्रिका, तबलोनन्‍हा अवतार ॥ 

इस प्रकार बहुत से अन्य अंध! में भी भीतरी गवाही मिल्त 
जाती हैं, हित सब को नहीं मिलतो | जहाँ पर काज शोर अनु 
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मान से काम लिया जाता है। ऐसे स्थान में बहुत सा सहारः 
बाहरी गधाही से मिलता है । तुलसीदास जी के विषय में 
बाहरो गयाद्दी रामशुलाम ठिवेदो की वत्तमान हे। राम- 
मुलाम दिवेदी के लेखालुसार तलसोदास जी का जन्म काल 
संचत १५४८८ में बैठता है । कभो कभी एक अ्रंथ का उल्लेख दूसरे 
ग्रंथ में आता है; ओर यदि इस दूसरे ग्रंथ का काल निश्चित हो 
तो उससे पहले ग्रंथ के काल का भी अंदाज लग जाता है ! 
जेसे सूदन ने सुजानचरित्र में करोब डेढ़ सो कवियां को 
बंदना की है। सुजानचरित्र का निर्माणकाल निश्चित हें; 
इससे उस ग्रंथ में जिन जिन कवियों का वरणन हे,वह उस काल 
से पहले के माने जायेंगे। याइक का खमय निशणय करन में 
यह युक्ति दी जाती है कि पाणिनी ने करीब १५४० पूर्व बेया- 
करणा का उच्लेख किया है ओर यास्क ने २४५ था ३० वेयांकरणो 
का उल्लेख किया है । इससे यह मालूम होता है कि यारुक 
पाणिनि से पहले के दे और इनके ओर पाणिनि के बीच में 
कम से कम २०० वर्ष बीत गए होंगे। पाणिनि छठी शताब्दी 
ईसा पूथ के माने जाते हैँ। एतिहासिक खोज मे भीसरी 
ओर बाहरी गयाही दोनों ही काम में आती हैं और इन दोनो 
प्रकार को गवरहियाँ में विशेष अंतर भी नहीं है। भाषा शेली 
ओर भीतरी ओर बादरी गवाही के आधार पर की हुई 
परीक्षा में थोड़ा बहुत संदेह तो अवश्य रहता है, कित साथा 
रण काम चलाने के लिये यह गधांद्रियाँ बड़ी उपयोगी हैं. 
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संदेह के लिये स्थान सभी जगह रहता है; झोर यदि संदेह के 
कारण गधाही को बिल्कुल ही त्याज्य समभा जाय, तो संखार 
का काम न चले | संदेह के कारण आदमी भारी भूल करने से 
बच जाता है। श्रति सर्वत्र व्जयेत्‌ का नियम्र संदेह में भी 
लगाना चाहिए | बहुत से स्थानों में भोतरी ओर बाहरी गवाददी 
बिलकुल सीधी नहीं होती; संवत्‌ सोरद्द सो असली, असली 
गंग के तीर | यह बिलकुल सीधी गवाही हैं; किन्तु खब स्थानों 
में एसी सीधी गवाही नहीं मिलती | वहाँ पर भीतरी गवादी 
एवं बाहरी गवाही से प्राप्त घटनाओं के आधार पर अनुमान 
करना पड़ता है। ऐसे अज्लुमान का एक उदाहरण मिश्र 
बंचुओं के नवरल से दिया जाता है। यद्द अनुमान चंद 
कवि के जन्म काल के विषय में है। “चंद के कथनानु- 
लार पृथ्वीराज का जन्म संचत्‌ १२०५ बवि० में हुआ । अनु- 
मान से जान पडता है कि यह प्रथ्वीगाज सर अवस्था में कुछ 
बड़े थे। क्योंकि एक तो प्रथ्वीराज इनका सलाहा को आदर 
से सुनते थे, दूसरे एक स्थान पर उनके अपनी सलाह न॑ 
मानने पर आप ने लिखा है कि राजा ने घन ओर वय से मत 
होकर मेरी सम्मति नहीं मानी | यदि यद्द राजा से वह न 
होते तो ऐला लिखने का इन्हे साहस ही न द्वोता । फिर यदि 
यद्द ऐसा लिखते भी तो राजा इन पर श्रवश्य रुष्ठ हा जाते | 
पर पृथ्वीराज का इनसे रुष्ठ द्ोना पाया नहीं ज्ञाता। पऐेसा 


लिखने के पीछे भी इनका पुर्वेचत्‌ मान बना रहा । इसके सिवा 
श्र 


( २४२ ) 


प्रथ्योराज की भगिनो प्रथा कुवरि.के घिवाह के समय इनका 
पुत्र जल्दण ऐसा गुणी हो चुका था कि रावल समरसिह ने 
उसे हूठ ऋर के दायज में माँग लिया | वद्द उल समय संसवतः 
२५ वर्ष का होगा और चंद शायद ४१ साल के हों। इसके 
पीछे संभवतः १२२८ में पृथ्वोराज ने पक्र खज़ाना पृथ्यरो के 
तीये खदवा कर पाया था, जिसका वशुन राखसो के ऊरूनवे पृष्ठ 
में है। पृथ्वीराज को सत्यु संचत्‌ १२४८ में ७३१ चर की 
अवस्था में हुई थी । उसो समय चंद की भी सृत्यु हुई; क्योकि 
वह राजा के साथ डी मारे गए थे। श१रछ८ वि० में चंद को 
अवस्ता संभवतः ८५ व को होगी | अतः उनका जन्म काल 
; ९८४ बिं० अथवा सन्‌ ६१२६ इ० के लगमग समझ पडता 
है। इनकी अवस्था इससे बहुत अधिक भी नहीं जान पड़तो: 
क्योंकि यदि अधिक बुड़ हाते तो सत्यु पर्यत युदुधों में न 
सम्मिलित रद्द सकते। इस दूशरे दिसाब से भी उनकी 
अवस्था पृथ्वीराज से प्रायः २० वर्ष अधिक निकलतो है, जो 
कि प्रथम अनुमान से भो मिलती द। चंद की खत्यु प्रथ्वो- 
राज के साथ हो हुई, यह बात पसिदूध है। अतः चंद सन 
११७६३ ई० में मर । कहते हैं, जब शहावुद्दोन गोरी प्रथ्वीराज 
फो पकड़ ले गया, तब चंद राजा को छुट्टाने के विचार से 
गोर देश को गये ओर वहीं, मारे गये ।” 





(१) 
(२) 
(३ ) 


( रछ३े ) 


नवें अध्याय पर अभ्यासार्थ प्रइन 
सात्तित्व 

शब्द प्रमाण की आवश्यकता बतलहाइए | इश्लद्वास आर विज्ञन देने! 
कई सम्बन्ध में उत्तर दीजिए । 
साक्षी का मूल्य निधारित करने में (छेन क्रिन बातें पर ध्यान रखने रो 
आवश्यकता द्ं ४ 
प्रायः छाग कहा करते हू कि जब दम अख़बारबाली को बातों पर 
विश्वास कर लेते हुं, तब इम अपने पूर्वजों कौबातें में क्‍यों न विश्वास 
करें ? हमार पूृररज झूठ नहीं बल सकते । ऐसे लोग, का वियार ऋऊद्द। 
तक ठीछ हे ? 
पय का अदेक्षा गद्य की पुस्तकों का क्यों आबिक विश्व थे किया जाता हैं ४ 
भीतरी ओर बाहरी गवाददी में अन्तर बतलाइए । 
यदि दषछ आदमियों की गवाह एक मनुष्य क खिलाफ आर दा मनुष्यों 
वी गवाई! उम्ररे पक्ष में दा, ते दस आदुर्मियें। की गवाह, मानी 
जायगी या दो आदूर्मियों की £ 
“इतिहास के लिये सपरालीन मनुष्यों का लेख उतन।! ईं। मृत्यवान्‌ छ 
जितना कि ४३०० व पीछे लिखनेवाले का लेख! इस कथन र। 
सकिवेचना काोजिए | 


इसवों अध्याय 
आगमन की भर 


बहुत स लोग झाच विचार करने को आलसी लागों कः 
काम बताते है: किन्‍त ऐसे लोगों की कमी नहां है जो सोचने 
का भी आलस्य करते हैँ | इस कथन का यह 
अभिष्राय नहँ कि दिन भर सोच घिचार 
ही में पड़ रह. किन्‍ल्‍स यह कि विचार करने से हमको डरना 
नहां चाहिए | जो बात हमें प्रिय होती है, उसी पर तो हम 
खसार करते दे | अ:प्रय बात के श्रीौता और बक्ता था हलस 
हैं। अप्रियस्य च पथ्यस्य शोता वक्ता च दुलंभः | 

जिस प्रकार शारीरिक आलस्य हाता है, उस्रो प्रकार 
मानसिक आलस्थ भी हाता है। संसार में जो भूल द्वाती 
हैं, उनका मूल प्रायः इसी मानसिक आलस्य में है ! 
कभी कभी मानसिक आालस्थ के साथ मानसिक कायरता भी 
लगी हुईं होती हैं । लोग अधिय निगमनों से डर कर भागते 
हैँ और उनका सामना न करके सत्य के विरोधी बन जाते है । 
हित॑ मनोदह्दारि चर दुलभ वचः। अस्तु; सभी भूलें मानसिक भूले 
है, किन्तु खुबिधा के लिये हम इनके चार विभाग करते हैं--- 

( १ ) भाषा खस्बन्धी भूलें. 


कागम्मन का भूछ 


( २४५ ) 


(२ ) निरीक्षण सम्बन्धी भूले, 

(३ ) विचार सम्बन्धी भूले ओर 

( ७ ) व्यक्तिगत पक्तपात | ' 

भाषा हमारे विचारों की मुख्य व्यंजक है। इसके सहारे से 
हमको विचार में बडी सुलभता होती हे। यदि भाषा के संकेत 
न होते तो हमारा सामाजिक व्यवहार कठिन 
हो जाता । अंग्रेजी भाषा के प्रख्यात लेखक 
597# साहब ने अपने “गुलीवर का यात्राविवरण” € (०३- 
0८११४ 7४०९5) में एक भाषा-रहित स्थान की कल्पना की है । 
थहाँ लोग व्यवहार की खब चीजें अपने साथ पक गठशी में 
बाँध रहते थे; ओर जब किसी पदार्थ के विषय में किसी दुखरे 
मनुप्य के साथ उनको वात्तोलाप करने का अवलर पडता 
था, तय यह उन्हों पदार्थों का उल मनुष्य के सामने रख देते 
थे। भाषा के अभाव मे हमारी भा ऐसी अवस्था हो जायगी । 
भाषा के सी अन्य पदार्थों की भाँति बड़े दुरुपयोग होते हैं । 
शब्द बिना विचार किए शुए व्यवहार में आने लगते हें ओर 
बड़ा अनथ कर देते हैँ। लोग शब्दों को ही वस्तु समभने 
क्षग जात हूँ | शब्दों की प्रसावोत्पादिनी शक्ति से व्याख्यान- 
दाता लॉग बड़ा लाभ उठाया करते है| एक संस्कृत का 
वाक्य, चाहे वह किसो ग्रन्थ का हो, बहुत सी युक्तियों का 
काम करता हैँ। कभी कभी लोग इस कारण से मनगद्न्त झटोंक 
भी रच डालत हैं। खुननेवाले यह कभी नहीं सोचते कि अन्धा 


भाषा सम्बन्ध भूछे 


( शछप ) 


में विपरीत से भी विपरीत प्रमाण मिल जाते हैं। कभी कभी 
लाग धोज्ा देने के लिये श्रथवा अशानवश पूर्व पक्त का भी प्रमाण 
देने लग जाते हैं | हम!रे कहने का यह तात्पर्य्य नहीं है कि प्रामा- 
शिक ग्रन्थी को आद्र की दृष्टि से नदेख; किन्तु इसके साथ ही हम 
को अपनी ब॒द्धि के नेसगिक अधिकारों को भी न खो देठना चाहिए। 
प्रायः लोग अपना अभीए खिद्ध करने के लिये शब्दों का अ्रथे और 
का ओर कर देते हैं; ओर शब्दों की अनन्त शक्ति से अनुच्चित 
लाभ उठाते हैं। हमको इन रूब बातो से पू्णंतः सचेत रहन। 
झाहिए ओर इस बात का ध्यान रखना चाह्षिए कि दुस्मरा 
आदमी जो प्रमाण दे रद्दा हैं, उसका सखटपयोग करता हैं या 
नहीं। बहुत से लांग कुछ चुने हुए शब्दों ( जैसे विधर्मी, 
नास्तिक, म्लेच्छ इत्यादि) हा प्रयोग कर दो जांतियों वा संप्रदायों 
में विरोध डाल देते है। यद्यपि देखा जाय तो ऐसे शब्द सार- 
शन्य होते है, तथापि वे शब्द बड़ा काम कर जाते वे। कभी 
कभी लोग स्वार्थ-साधन के लिये स्वदेश, जाति-प्रेम आदि शब्द 
का प्रयोग करके लोगों का चित्त आकर्षित करके उन्हें थोस्ते 
में हाल देते हैं। बहुत से विज्ञापन-दाता स्वदेशी के नाम से 
लोगा के हाथ नाम मात्र स्वदेशी पदा्थ बेचा करत हैं। 
बेकन ने शब्द-जम्य भूलो को [00]5 ० +96 70872 8६ 0]8 08 
अर्थात्‌ बाजार के अन्ध विश्वास कहा है। लोग प्रायः भाषा 
का ज्ञान बाजार में प्राप्त करते हैं । जो बाते बाज़ार में कटद्दी 
जाती दें, वही साधारण मलुष्यों का शान बनती हैं। भाषा 


( २४७ ) 


के सम्बन्ध की जो भूले ऊपर बतलाई गई है, उनके अतिरिक्त 
डपमादि अलंकार सम्बन्धी भूले भो इसी में आतो हदें । 
बहुत से शब्द प्रचार पा जाते हैं, किन्तु , उनका ठीक वेशा- 
निक अथ न मालूम होने के कॉरण डनके बारे में ऐसी 
बाल कह दी जाती हैं जो सत्य नहों होती । जैसे साधारणतया 
लोग बहेल ( ५७४७)८ ) को मछली कहते हैं, किन्तु वेशानिक 
रृष्टि से ब्हेल मछली नहीं है! मछली अंडे देती दे, किन्तु व्हेल 
के पेट से बच्चा पेंदा होता है | यद बाजारू भाषा के व्यवहार 
का फल है । दखरा उदाहरण सूर्योदय का है। भाषा के ऐसे 
व्यवहार के कारण जोग विश्वास करते हूँ कि सूय्य चलता 
है, पृथ्वी स्थिर है। किसी जगह की कोई चीज मशहूर हो जाती 
हैं; फिर यहाँ की सडी से सडी चीज लोग खरीदने को तैयार 
हो जाते हैं। बहुत से लोग पेसे है जो लंका की वास्तव्रिक 
सोने को मानत हं। परमाराशञ्नों में जा मिलने की शाक्ति हैं. 
उसका प्रम ( 8070!:५ ) कहते है । यदि इसक आधार पर 
कोई परमाणुआझा को चेतन मान ले, तो यह भी भाषा सस्वन्‍्धी 
भूल का उदाहरण होगा। न्याय शारू में ये भूल छल के 
अन्तर्गत हें। इन भूलो का विशेष विवरण निगमनात्मक न्याय 
को भूलों के सम्बन्ध में दिया है। भारतेन्दु बा० हरिश्चन्द्र ने 
”बेदिकी हिसा हिखा न भधति” नामक प्रहसन में ऐसे लोगों 
की बड़ी धूल उड़ाई है जो घार्मिक ग्रन्थों के प्रमाण देकर मद 
मांख का खाना श्रेय मानते है । 


( रमा 3) 


निरीक्षण के प्रकरण मे बतलांया गया था कि साधारण 
देखने में भी कितनी सावधानी की आवश्यकता है। निरीक्षण 
 सम्बन्धों भूल्ने प्रायः दो प्रकार की द्वोती 
हैं। एक ता वे जो न देखने से सम्बन्ध 
रखती हैं. ओर दुसरी वे जो ठीक न देखने से सम्बन्ध रखतो ए । 
न देखने की भूला का रिव[4९एॉडघ 0 ग्र०9-99052८7ए०१40४ 
कद्दा है । ठीक न देखने की भूलों को अंग्रेजी में 750२5 ०४६ 


निरीक्षण सम्बन्ध! भर्ले 


गा [-0053279ए०(१07 कहा है । 

इभ्वरकष्ण ऊत सांख्य कारिका मे न देख जाने के निन्न- 
लिखित कारण दिए गए हें-- 

अति दुरात्‌ सामीष्यादिन्द्रियधातान्मनो:नवस्थानात्‌ | 

सोच्म्याद्धवधानाद विभवात्‌ समानभिह्ााराच्च ।! 

बहुत दुर होने से, बहुत पाल हाने से. इन्ठ्रिय दोष से, 
ध्यान बट जाने से, बहुत द्वी सूचम वा छोटा होने से, धस्तु के 
छिए जान से, (अन्य पदार्थों के प्राबल्य से --जै से सूथ्य के प्रकाश 
से दिन में तारागणों का न देखना--आर समान पदायथों 
में मिल जाने के कारण वस्तु का अत्यक्ष नहीं दोता | साधारण - 
तया यह खब कारण ठीक ही हैं। अब लोग! ने द्रपीक्षण 
/ १'८]०४5००७९ ) और अखावीक्षय ( श०7००5००७९ ) यब्त्रो 
द्वारा दूरी ओर सूच्मता की बाधकता को बहुत कुछ कम 
कर दिया है; झोर बहुत से यन्त्रों द्वारा इन्द्रियों के दोष 
को भा चटा विया है । इसलियपे हम इन पर विचार न करके 


( रछ४& ) 
मन के श्रनवश्धान दोष पर विशेष रीति से विच्वार करेंगे ! 
अभिभव ओर समानाभिद्दार दोषों के भी हमको बहुत से 
उदाहरण मिलते हैँं। अ्रभिभव दोष के कारण सूर्य के इदे 
गिद की स्थिति अ्रसी तक लोग अच्छी तरह से नहों 
जान सके हैं। इसके लिये लोग खग्नास शअरहण को बाट देखा 
करते हैं, जिससे कि इस वोष की निवृत्ति हो जाय । ओर 
ब्यवधान दोष के परिहार के लिये श्ाज कल लोग पएक्‍्सरेज़ 
(६-+७9७३) से काम लेने हैं। मन का अनवस्थान ही ग़ुरूतम 
दोष है | इसके कारण होनेवालो कुछ भूलों का यहाँ पर उल्लेख 
“कया जाता 
निरीक्ष ए के लिये साधारणतया चित्त को एकाग्रता परमा- 
वश्यक ४ ! बिना इसके मोटो से मोटी बात भी नहीं दिखलाई 
मा पड़ती ! यह खत्य हो है कि लोग भर सत्र दोते 
के न देखना. है भी नहां देखते और कान रखत हुए मो 
नहीं सुनते । निरीक्षण को भूलें केवल चविज्निप्त 
चित्तवाले ही नहों करते, चरन्‌ बड़े बड़े सावधान चिल चाल 
भो कुछ नैसर्मिक प्रवुत्चियों के वश कभी को इस प्रकार 
की भूलें कर बैठते हैं। विपक्षी उदाहरणों का न देखना 
भी इसी प्रकार की भूल दै। बहुत से अन्ध विश्वास ज्ञा 
समांज में प्रचलित हो जाते हैं, चद्द विपक्ती उदाहरणा के 
न देखने का ही फल द्वोते दें। लोगों का विश्वास है कि यदि 
बिल्ली रास्ता काट ज्ञाय, तो अवश्य कुछ द्वानि होंगी। यदि 


( २४० ) 


आकस्मिक योग से हानि हो गई तो कल्पना की पुष्टि द्वो जाती 
हैं और वे लोग बड़ी दृढ़ता के साथ कइदे लगते हैँ कि अ्रमुक 
अवसर पर बिल्ली रास्ता काट गई थी ओर अमुक द्वानि हुई । 
किन्लु वे लोग ऐसे उदाहरणा को नद्दीं देखते कि जब बिल्ली के 
रास्ता काट जाने पर भी कोई हानि नहीं दोती। इसमे लोगो को 
विशेष दोष भो न देना चाहिए, वयोकि अभाव की अपेक्ता भाव 
जठ्दी दिखाई पड जाता हैं। अ्मावात्मक उदाहरण के न देखने 
को बेकन ने 60!5 6[ घट फी0€& अथांस “जाति के अन्ध 
विश्वास” कहा है । विज्ञान के लिये भाव ओर अभाव दोनों हैं! 
अचधश्यक है । इन अन्य विश्वासां को भेडिया घलान कहते हैं! 
महात्मा तुलखीदाल जी ने एक दोहे में भेड़िया घलान का 
उदाहरण विया है--- 

सही आज कब आँधर, बम पूत छूब ल्याय । 

कब कोढ़ी काया लहीं ? जग बहराइच जाय ॥ 


वन ने अमावत्मिक, उदाहरस, वध ने देखना मनुष्य जाति का स्वाभा! 
भानसिद, मुकाव माना े। ऊन्होंनि सात प्रबार के मानसिक झूकाव मान 
उसने तान विशेष रुप से उेखनीय हैं । पदले गकर का झुकछाव इस प्रकार 
जाग सवा है । गनुप्य संसार से आवश्यकता से अविक व्यवस्था और नियम देशनां 


आडनता हैं | बात चाह टाफ हो या मल न किले केबड बअ्यवृस्था की लिये वसा | 
आन लेना ?सका उदादरणु ४2 । कार की बारट संशाएं ((७।९2०४१४७) 

मूलात का फल ४। कतत ( (37८]6 ) दीव वत्त (॥95९ ) को अपेक्षा बल 
(४६ 7 । किन्तु यदि वेबल उस कारण कोट यह विश्वार करें कि पृथ्वी की चाल दृत्त में हैं 
वी यह टस प्रकार को मूल का उदाहरण होगा | उतरी रीति का कुकाव इस प्रकार 
बतलाया गया हैं! जो बात सइज में और बहत जल्‍द समम में आ जाती ६ मनुष्य उसे 
सत्य मानने को शात्र तंयार हो जाता हों। तीसरा सेति का क्ुकाव भी इसी प्रकार के 


४ पी. जा जीते + 8 | उसी का मअजआ सत्य सानइना चाहता है | 


( २४३ 


लोग समभा करते हैं कि जैला हम कहद्दते दें, चेंसा ही होगा किब्तु 
इस बात का कष्ट नहीं उठाते कि जसा वह कहते हैं. वास्तव में 
बैंसा होता है या नद्ठीं । कुछ लोग कोपरनिकस के सिद्धान्त के 
विरुद्ध यह कहते थे कि यदि पृथ्वी घूमती होती, तो ऊँची मोनार 
पर से गिराया दुआ पत्थर कुछ हट कर गिरता, जैसा कि सस्तृरः 
के सिख पर से गिराई हुई गेंद ठीक मस्तल के नीच न गिरेगी : 
जी उदाहरण लोग देते थे, यदि उल्लको सत्यतो की पराक्ता कर ही 
ज्ञाती तो ये ऐसा न कहते। मस्तूल पर से गिराया हुआ गंद म- 
स्तृल के नीचे ही गिरता है, हट कर नहीं; क्योंकि वह गंद जहाज 
की गति का अनकरगरा करता हैं । वश्चानिक को कोई बात सी 
नहीं कहनी चाहिए जिसकी परीक्षा न हुई हो । उसको हाट 
से छोटो चीज़ पर ध्यान रुखना पड़ता है। परिशि्ट रीति को 
बतलाते हुए यह बात दिखाई गई थी कि छोटः छोटी बातों के! 
छोड दसे के कारए कितनी हानि हो जाती ४? | छोटी छीटी इच्च 
हुई बाता को ध्यान मे ले आने ही के कारण 37४५. नामऋ 
गेख का आविष्कार हुआ था। बहुत से लोगों का एल! 
विश्वांस था कि पूर्ण चन्द्रोद्य में बादला के भगाने की शक्ति 
है । यह विश्वास दरशेल ( प०:5०४९] ) ऐसे प्रसिद्ध चेशआ- 
निक को भी था| परन्तु देखने से मालूम पड़ा कि यह विश्वास 
श्रमम्सलक था। यह विपरीत उद्हरणा के न देखने का दी 
फल था। पूरे तोर से न देखने का घिज्ञान के इतिहास में पक 
ओर अच्छा उदाहरण पाया जाता है। पहल जमाने में लोग 


( श्र ) 


यह समझा करते थे कि जलने की क्रिया में कुछ पदांथ नष्ट हा 
जोता है। लेकिन जलने से जो कार्बन इत्यादि हवा में मिल 
जाता था, उसको बह नहीं देखते थे। जब उन सब चीज़ों का 
भी ह्विसाब लगाया गया, तब शात हुआ कि जलने की क्रिया में 
जलोी हुई चीज का बोफ कुछ बढ़ जाता हे। तब लॉगों ने समझा 
कि जलने में कुछ निकल नहाों जाता, वरन कुछ आकर 
मिल जाता हे। इसी खोज में ओषजन ६ (05८४ ) का 
आदर्विष्कार इशा था | 

पुराने जपाने में सहदय चूण (>3ए97]8]720 7?09७४८१ ) 
के नाम से एक ओपध बड़ी प्रलिद्धि पा गई थी। उसने 
वेजशानिकों में भी अपना सिक्का जमा लिया 
था। बह इस प्रकार का था कि यदि किसी 
को किसी हथ्थियार की चोट लग जाय. तो 
चोट पर वह चूण न लगाया जाकर हथियार 
पर लगा दिया जाताथा और चाट अच्छी दा जाती थी | छिन्‍्त 
उस्रदे; साथ यह उपदेश दिया जाता था कि जरूम को साफ 
ओर ठंदा रक्जा जाय ओर खाने पोने का सम्तुचित प्रबन्ध रकस्ता 
जाय | ऐसा करने पर चोट प्रायः अच्छी हो जाती थी। किन्तु 
चोट के अच्छे हाने का कारण सहृदय चुण न था, वरन्‌ जख्म 
का साफ रखना ओर अन्य प्राकृतिक क्रियाएँ थीं जिन बातों 
को सहृदय चूर्ण में विश्वास रखनेवाल्ते लोग नहीं देखते थे। 
मिल साहब ने पक दूखरा बहुत ही अच्छा उदाहरण 


गप्त रूप से कान 
दरनवा्ल शक्तिय 
का ले देखना 


( शपर्े ) 


दिया हे कि बहुत से लोगों का विश्वास हे कि फजूल 
सर लोग उन कंजुस लोगों की अ्रपेक्षा, जो अपना घन सूद 
पर चलाया करते हे, देश का कला-कोशल बढ़ाने में अधिक 
सहायता देते है | देखने में यद बात ठीक भी मालूम पड़ती है: 
क्योकि अगर फजूल खर्च लोग दिखयावटी चीज़ों को न खरीद. 
तो समाज से कला-कोशल की छन्नति उठ जाय | लेकिन लोग 
इसके साथ यह नहीं देखते कि जिन कंजुस लोगा का वह 
अनादर करते है, उनका घन बंकों में पड़ा पा सोया नहाों 
करता | वह घन भी मिलो, कारखानों ओर ऋला-कीशतल की 
उन्नति में ही खर्चे होता हैं। जो बल्ले बड़े मुख्य कारण गुश 
रोति से काम करते रहते है, उनझ ऊपर पूर्णतः लिखार न करने 
के कारण लोग बहुत से गलत नतीजे निकाल बैठते 

निरीक्तरा के अधिकरण मे बतलाया गया है कि मानसिक 
क्रियाओं पर निरीक्षण का प्रभाव पड़ता है। कभी कभी हम 
किसी एक विषय के ध्यान में ऐस मग् हा! जाल 
हैँ कि इन्ट्रिय-सप्िकण से जॉ कुछ लंबंदत 
होता है, उस पर से गलत अनुमान करके 
कुछ का कुछ देखने लगते दें । इसकों श्रम कहते हे ! 
प्रस्यन्ष की परिभाषा # करते हुए न्याय शास्त्र में 
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( २७४७४ ) 


 अव्यभिचारो शब्द से संशयात्मक ज्ञान का निषंध कर दिया 
हैं | व्यवस्तायात्मक शब्द द्वारा श्रमात्मतक ज्ञान का निषेध 
कर दिया है। संशयात्मक ज्ञान इस प्रकार का होता है कि 
डसमे दे बातों के बीच में यह निश्चित नहीं हो सफझत! कि 
कौन सी बात ठीक है | श्रम में कुछ का कुछ शान होता है । 
संशयात्मक ध्वान, न देखने ओर श्रमात्मक ज्ञान % बीच में 
आता है। न देखने में तो कुछ दिखाई ही नहीं देता; ओर श्रम 
में कुछ का कुछ दिखाई पडता हे । संशय में दो बाता की 
सम्भावना रहती है ओर उन में यह नहीं मालूम पड़ता कि कोन 
दीक है । सग तष्णा का जल. रज्ज़ का सर्प श्रम के प्रसिद्ध 
उदाहरण दें | शाम के वक्त किसी टठ को देख कर यह न निश्चय 
कर सकना कि यह मनुष्य हे या टेंठ रून्देह कहलावेगा चन्द्रमा 
डदय झोर अस्त क काल में बड़ा दिखाई पहता £। विज्ञान के 
इतिहास में भा इसके उदाहरण मिलते हैं! बहुत दिना तक 
लोगों का यह घिश्वास था कि दस गुनी भारी थरीजे दर गुनी 
तेजी से गिरतो हैं % । कभो कभी ऐसी भूल मनुष्य जाति के 
मानसिक विकास में सहायक हुई हैँ! इत भूल के सम्बन्ध 
में स्मृति की मूली पर विचार करना आवश्यक है | कुछ 
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से गिरते हैं । 


( २७४ ) 


तो लांग देखने में ही भूलें कर देते हैं; ओर कुछ जा 
देखते हैं, उसके बताने में भूले कर देते हैं। साधारण लोग दी 
नहीं, बड़े आदमी भी जब श्रपने सम्बन्ध में किसी 
घटना का वर्रान करते हूँ, तो बिना प्रयोजन के भी थोडा 
बहुत नमक मिर्च मिला देते हैं । इसका कारण यह है कि चह 
लोग स्मृति के साथ अपने विचारों का भी मिश्रण कर देते 
है। हर एक आदमी अपने सम्बन्ध की घटनाओं पर विचार 
करता रहता हैं। जब वह उस घटना का वर्गान किसो से करता हैं, 
तब उसके साथ श्रपने विचार भी मिला देता हें। इतिहास 
लिखनेवाले भी इसी प्रकार की भूले करते हूँ। लोग जब 
अपना दुःख वर्णन करते छे, तब उसे बहुत बढ़ा हुआ दिखलाते है । 
विज्ञान में लोग भाषा के लालित्य की ओर इसी कारण विशेष 
ध्यान नहीं देते: क्योंकि अच्छे बन के हेतु बहुत से लोग 
सत्य का ध्यान नहीं रखते । विज्ञान के लिये सत्य से ऊँचा 
ओर कोई आदश नहों। वितान के लिये केबल सत्य प्रयात 
ही आवश्यक हे, प्रियं ब्रयात्‌ की ग्रावश्यकता नहीं । 
विचार-सम्बन्धी वर्णन बहुत सी भूलों का निममनात्मक 
मर्क सम्बन्धी भूलों के साथ हो चुका हें! 
विचार सम्बन्ध भूले आगमन सम्बन्धिनी भला का यदाँ पर घर्णन 
किया जाता हैं । 
केवल आनुपूर्वी को देख कर ही बिना खोज किए काय्ये 
कारण सर्बन्ध स्थापित कर देना भारी भूल हैं। इस भूल के 
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उदाहरण मनुष्य जीवन में बहुत मिलते हैँ । कोई वस्तु किसी 
दूखरी वस्तु के पूर्व आने मात्र से उसका 
कारण नहीं कद्दी जा सकती ! बहुत सी 
बाते ऐसो दें जो पूवंविनी होती हैं; पर 
उनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता ! इसी दोष से बचने के 
लिए कारण की परिभाषा में अन्यथा स्िझ शुन्‍्यता का प्रयोग 
किया गया दें। कोई मनुष्य अपने घर से निकला । घर से 
निकलते ही कोई काना मिल गया । हाब यदि देवयोग से वह 
काथर्य सिद्ध नहीं हुआ. तो काने को ही उस कार्य की वि- 
फलता का कारण समभ लेना इस भूल्त का उदाहरण है । यदि 
कोई मन॒ुप्य सूर्योदय के समय रोज खेत पर जाया करे, तो 
पघय उसके घर से बाहर आने का कारण नहीं समझा जा 
सकता । यदि शरद ऋतु! के आने के पूर्व कॉल फूलते हैं. तो 
कास शरद का कारण नहीं। जिस गाँव में सरगा नहीं होता. 
वहां क्या खबेरा नहीं होता ? इसमे बहुत वंशानिक सत्य है | 
निरीक्षण के सम्बन्ध में इसका उल्लेख हो चुका है। 
लोग अपने सिद्धान्त को सिद्ध करने में इतने मग्न हो जाते हैं 
लक का किरण, कि घिपरीत उदाहरणों को देखते ही नहीं । 
पर न विचार विपरीत उदाहरणों को हमेशा ध्यान में रखन! 
कस चांहिप। विपरीत उदाहरणा की व्याख्या 
मिल जाय तो अच्छा है; किन्तु विपरीत उदाहरणां के दोते 
हुए सिद्धान्त व्यापक नहीं कद्दे जा सकते । 


काउण सम्बन्धी 
भूलें 


( श॑७ ) 


जहाँ पर कार्य में कई बांतें हां, वहाँ पर उनमें से एक 
बात को लेकर अन्य सब बातों का कांरण मान लेनां भूल है । 
......_ वास्तव में वद्द ओर दुखी बात किसी ओर 
क हा मा बात का कार्य होगी। जेसे, किसी को खर्दो भी 
बात्की कारण. हो ओर बुखार भी हो ओर कोई कट्दे कि चुस्रार 
5 का कारण शीत है। वास्तव में सर्दी ओर बुखार 
दोनां ही किसो श्रीर कारए के कार्य हैं! गर्मी ओर रोशनी प्रायः 
एक साथ देखी जाती हैं । गर्मा को रोशनी का कास्ण आर 
गेशनी को गर्मी का कारण मानना इसी प्रकार को भूल 
जिस प्रकार काय मे बहुत लो बात होती ४, उसी प्रकार 
कारण में मी बहुत ही बात होती हैं : उनमें से आवश्यक बातों को 
पक हा बात का... अओडे कर अनावश्यक बातों को कारण मान 
पूरा कारण लंना अधवा कारण का बहुत सा 'बाता में 
जी मक से एक को प्रा कारण मान लेना इस 
प्रकार की मूल ए | दिया ललाई का भीगा न होना दिया सखलाई 
जलने के लिय झ्रावश्यक हें; कन्तु उसका कारण नहां मान सकते 
फुरसत होना अच्छे लखक हाने क लिय आवश्यक हैं; लेकिन 
फुरसत होना लेखक बनने का कारण नहीं ४ । 
सहचार ओर आनुपर्वी काय कारण खम्बन्ध निश्चित 
एव करने में सद्दायक द्वोते हें; किन्तु सब 


अचल चहुचार था आसु 
कया कारणा ध्यनए सहयार आर आनुपवो आवश्यक नह। 
पे होते । इनकी आवश्यकता देख कर 
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काय कारण खम्बन्ध बतलाने का निश्चय कर खकते हैं; अ्रन्य था 
नहीं। नहीं तो गधे को घट का कारण मानने में कोई याघा 
नहीं है 

उचित कारण के स्थान में अन्तिम कारण था लद॒य का 
का रण बतला देना जेसे कोई झादमी किसी कमजार छुत पर 
अन्तिम कारण को जड़ा द्वो ओर घद छुत टूद जाय ओर 

कारण बतलाना शझादमी गिर पड़े, तोयद कहना कि यह गा रु- 

त्ाकर्णण के कारण गिर पड़ा, ठीक न द्वोगा । 

बहुत काल पेश्तर की किली पूर्व-भांविनी घटना को कारण 
मान लेना--जैसे नदी में स्नान करने के दे! मास पश्चात्‌ यु्ार 
भाजुपूवी में काल आने पर स्तान को कारण मानना इस प्रकार 
का ध्यान न रखना की भूल है। काल के साथ स्थान का भी 
ध्यान रखना चादिप! रूस में अगर पानी बरसे तो इसके 
कारण मसारतवर्ष में ठंढ नहीं द्वो सकती ! 

यहुत से लोग नियम बनाने के लिये इतने उतावले रहते 
हं के जहाँ उन्होंने दो चार समानता के बदाहश्ण देखते, घह्दी 
उन्होंने नियम बना लिया । यदि गरशनात्मक 
अनुमान हो तो यद्द नहीं देखते कि गणना पूरी 
तोर से हो गई या नहीं। शोर वंसे अनुमान में 
भी यह नहीं देखते कि इतने काफी उदाद्रण ले लिए गए दें 
कि आकस्मिकता के लिये स्थान न रह जाय ओर न घटनाओं 
में कोई सम्बन्ध देखने का प्रयस्न करते हैं। यह पहली रीति 


समान्य!करण 
का भूल 
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के; दुष्प्रयोग का फल है । जो बात जाति के पक भाग के लिये 
ठीक हो, उसे प्री जाति के लिये ठीक मान क्लेना ठीक नहीं है । 
लोग घिशेष जातियों और संस्थाओं की दो एक बातों पर 
सर उनको बिलकुल बुरा कहने में नहीं चूकते । यह भी सम्भच 
है कि जो बात उनको बुरी लगी दो, यह उनके विशेष मानलिक 
भुकाव के कारण दो । कमो जल्दी मे लोग व्याप्य को ब्यापक 
बना देते हैं ओर व्यापक को ब्याप्य। इसको कुछ नैया- 
यिकोी ने विपरीत व्याध्ति नाम का दृष्टान्तामाख कहा हे। 
थदि कोई कहीं पर अग्नि ओर धूष्माँ देखे ओर उससे यह 
अजुमान कर ले कि जहाँ जहां अप्नि है, घहाँ वहाँ पूझँ है तो 
इसी प्रकार की भूल होगी । 
जा पेसी भूल करता है, उसके लिये यही अनुमान किया 
जा सकता है कि उसने अपने निरीक्षण को पूरा विस्तार नं 
दिया। यदि अप्नमे रक्‍खे हुए लोहे के पिएड को अथवा 
कीयलों को देखा जाता या उनका अपने घिचाए में स्कत्तना जा 
फर अनुमान दिया जाता तो ऐसी भूल न हंती । 
उपमान की भूले ऊपर को भूल से ही खस्यन्ध रखती हैं ! 
फेवल समानता के आधार पर हो अनुमान 
'पम्माल को भें कर लेना इसी धकार की मूल है | गौण यातो 
में समानता देखना और मुख्य बातों की 
अखमानता की ओर ध्यान न देना इस प्रक्तार को मलों का 
मुख्य कारण है | जो लोग इस आधार पर यह कहते हैं कि 
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यूगंपीय देशों में खेती का काम मशीन से द्वोता है, इसलिये 
भारतवर्ष में भी मशीन का प्रयोग होना चाहिए, वे इन देशा के 
मुख्य भेदां पर ध्यान नहीं देते । हिन्दुस्तान में अभी 
मजदूरी इतनी तेज़ नहीं ८ और न आदमयों की कमी है । 
दुसरो बात यह दे कि यहाँ पर खेस प्रायः छोटे छोटे होते है । 
यहाँ के ऊषक गरीब हैं आर यहाँ जमींदार खुद अपनी खेती बहुत 
कम करते दे | यंत्रों के आने थे ओर खुघारते में इतनों खुविधा 
नहीं जितनी कि यूरोपीय देश! में है. प्लेटो ने अपनी एक पुस्तक 
में स्याय के विषय में एक वादी से कहलाया / कि न्‍्यायी 
पुरुष को दुसरों के घन को हिफाजत खे रखने के लिये यह 
आतना चाहिए कि उसको चोरी किल किख प्रकार से हो सकती 
हैं; इसलिये न्‍्यायी पुरुष पक प्रकार का चोर हुआ । चोर बनने 
के लिये चोर! | जान की आवश्यकता नहीं; उसके लिये तो 
ज॑ रो के संकल्प ओर क्रिया की आवश्यकता हे । जिस प्रकार 
खाए जग के शाम से धर्मी नहीं बन जाता, उसी प्रकार न्यायी 
पुरुप बरी दे; शान चोर नहों बन जाता। भाषा में बहुत 
सी उपभाश्रो ओर झूपको के व्यवहार के कारण भी इस प्रकार 
की अनेकानेक भूले छुआ करती हैं | उपनिवेशों की बच्चे से 
उपया की जाती है; किन्‍तु इस से बह अनुमान करना कि 
उपानकंधों के लोग अउभवशुन्य होते है, भूल है | कारलाइल 
न प्रजातत्र राज्य के विरुद्ध लिखते हुए राज्य की जहाज से 
उपमभा की : वह कहते है कि यदि जहाज का चलानेवाल! 


( २६१ ) 
हर समय जहाज की खवारियां की सलादइ लेता फिरे तो 
जहाज थोड़ी दूर भी न जा सकेगा | यदि इस्री भकार राजा 
हर समय प्रजा की सलाह लेता फिरे .तो राज्य का काय्ये न 
चल सके | जहाज में बेठनेवालो ओर प्रज्ञा में पूर्ण समानता 
नहीं है । जहाज के बैठनेवालों का जहाज से धोडी देर का 
सम्बन्ध होता है, प्रज्ञा का राज्य से हमेशा का! प्रज्ञा का 
ससुदयात्रियों की अपेध्षा अपने द्विद अनहित का ब्ान 
अच्छा दीता हे | रूपक झोर उपग्रा का व्यचहार भाषा मं इस 
कारण होता है कि सूद्म वात स्थल करके दिखा दी जाय! 
डफ्माएँ दमारे यहाँ सर्वांगी नहीं मानी गई हैं । पुरुषलिह रमे 
यह अथ नहीं कि उस्र पुरुष में सिह की सी पछु भी हो | इस 
कारण तक सम्बन्धी पुस्तकों में भाषा पर इतना घिचार कर 
लिया जाता हैं । 

ट्ुर एक मनुष्य का किसी न किली ओर ककाय रहता है 
वह झूकाव जब उख्चित मात्रा से बढ़ जाता है, तब उस पत्ष- 
त कहते € | लोग अपन ही परिमाण से 
सब बाता का विचार करते हूं। कूए का 
मेढ़क सागर का अनुमान नहीं कर लकता । 
पुसी भल को बेकन साहब ने कृप मंड्क न्याय € [40]5 0! 
१॥€ 0३५७७ ) & कहां है । यह कुऋाव व्यक्तिगत भी होता 


पानासिक झुक व 
की भूल 
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ओर जातोय भी | जो भूले जातीय या सामाजिक मुकाष के 
कारण होती हैं, उनको बेकन साहब ने 00]5 ० ६४७ 
ए'ह९७४:९६ या नाख्य शाला के अन्ध विश्वांसां की संज्ञा दी है 
क्योंकि नासख्य शाला में जातीय भाव का व्यंजन होता है! 
जिसके नेत्र मं कमलचारा कारोग है, उसको सारा संसार पीला 
ही पीला दिखाई देता हैँ । प्रायःहर एक मनुष्य को थोड़ा बहुत 
मानसिक कमलघायु रद्दता है । जो गणितश्ञ हें, उनके लिये सारे 
संसार में गणित से बढ़कर झोर कोई रुखिकर पदार्थ नहीं 


ओर वह कचथि की रसपूर्ण रचनाओं को उदाखीनता के भाव 
जी कुछ अनुमान करगा, शफा के सोतर के पदा थी के ही आधार पर कागी। । 
आफलावून न भी एक रफा दे; मनुष्य का कल्पना की है । बह गनाय अपना सह पौछे 
का ओर किए बटा रहता है आर बाहर का छायाओं की देखता रहता है । उसमें भद 
सतना ही इ किश्ेटों का मनुस्य कम से कम छाया तो दइख सकता £€ । बड़ छोग हा 
कप मंडक नहीं होते वरन पत्र छिखे हओंगों में मो थीटी बतत कप-समंद कता होती ! ! 
3 जीनिक छोग सब बाता की आपने #' संकाचित दशकोश से दइखत हैं ॥ ताक कार 
भार संसार को सकशास्त्र के सिद्धानंग के अनुसार संधज्ति पाने हैँ, हैंगिलछ इनका 
ग्न्छा उदाहरश ४ । 
# लसॉट्यशाल के अच्यचिश्वास का अभिष्रत्य यह ५ कि बहुत ली बाते) का छल 
। निरीक्षण हारा गद्दा प्राप्त वरते हैं बरचू जो विश्वास नाटयशालाशंओर काब्य प्र" 
में प्राप्त करते हैं उन्हीं को ठीक मानते हैं। कप के शक ही आँख होने का विश्वास 
वयुन्त का वाया से प्रवलित हो गया है; इसका कोश और आधार नहीं ह। मांग 
डर सूंगी का आज्यान वेदान्त-यन्थों द्वारा प्रचार या गढ्य 7. वास्तव में सागर कल 


विद नहीं ; बी 80 ली या दल , 7 
भंगी मे परिदतन नहीं होता । सप को मणि ना ससी ही है * 


( रदई ) 
से पढ़ते ह। उनके लियेकवियां का परिश्रम वृथा गया । उधर 
कवि लोग वेज्ञानिकों को शुष्क बतलाते हैं श्रोर उनका सहवालस 
भी पसलन्‍द नहीं करते। एक धर्मवाले दूसरे घमम्मेवाले को 
ग्लेच्छु ही समभते हैं । बहुत से लोग जो आचार विचार से रददते 
हैं ओर लोगों को, जो श्रन्य प्रकःर से सदाचारी हैं, दुराचारी 
कहते है । पक्तपातपुर लोगों की बातां पर किसी के भल्ला या 
बुरा समझना भल हैं । बहुत से जातीय पक्तपात होते हैं । कुछ 
दिन शुए देसाई लोगों का विश्वास था कि संसार को बने कुल 
६००० सप हुप। इसका फल यह हुओझ कि जब यूरोपीय विशान 
अन्य देशा को सभ्यता का काल-निरूपण करते थ, तब उसे पायः 
संकुचित कर देते थे ओर किसी के। ६००० से पूर्व का बता द्वी न 
सकते थ। एक पादरी साहय हिन्दुओं में ग्रावाग मन का मानना 
इसी प्रकार की भल समभते हैं; किन्तु ईंसाइयों में इसका न 
मानना भी इसी प्रकार की भूल है । हिन्दू लोगों को भूल यह 
है कि वे अपनी जाति पाँति छुत छात के ही आदर्श से ( लेखक 
भी इन भर्तों से खाली नहीं)इसाई मतवालों की घधम-परायण ता 
में दोष लगाते हैं | दशेन शास््र में भी मज़दबों कृकाब काम 
करता हैं | प्रोफेसर राधाकृष्ण ने अपनी (९१०००! रिट0/0% 
छ एट्म्रॉश्याएणबाज #00509॥7फ9 ) नामक पुस्तक मे यह 
दिखल्ताया है कि यूरोप में जा ऐक्यवाद का विरोध हा 
रहा दे, वह इसाई घम का फल है । लमय के भुकाव के कारक 
भी अनेक भले दोती है। यूरोप के लोगों ने १६ वीं शताब्दी में 


( रद ) 


वैज्ञानिक यन्ज सम्बन्धी विद्या में बहुत उन्नति की। उस्रका 
फल यह हुआ कि वह सारे संसार के यंत्रवत्‌ समभने लगे 
ओर उन्होंने अपने ज्ञान में आत्मा के स्थान ही न दिया। 
आजकल विकासवाद में विश्वास रखना फेशन सा हो गया है ! 
इलसे यद्द न समझा जाय कि विकास का सिद्धान्त गलत हे, 
किन्तु इसमें श्रपादों को न मानना भूल है। जो लोग भारत 
की प्राचीन सभ्यता में विश्वास नहीं रखते, बह प्रायः विकास 
वांद के चक्कर में ही आकर ऐसी भूल कर जाते हैं। यह भी 
फेशन दो गया है कि सभी नई चीज़ें अच्छी समझी जायें और 
पुरानों बुरी । पुराने लोगों का यह फेशन दे कि सब पुरानी 
चीज़ों को अच्छा समर्भ ओर नई को वब॒रा। खब बातों की 
परीक्षा करके ही किसो को मत्ना या बुरा कहना चाहिए ! 
घिचार की स्घतंत्रता के मानी यह नहीं हैँ कि चाहे जा कुछ 
विचार कर लिया जाय, वरन पत्तपात का छोड़कर विचार करना 
चाहिए | जो लोग अपन पक्त के अतिश्क्ति दूसरे पक्त की झोर 
भी ध्यान देते है ओर उसके सत्य दाने की सम्भावना में 
विश्वास रखते हैं, वह लाग भूल करने को गुंजाइश के कम 
कर देते हें शोर वही सच्चे स्वतंत्र विचारवाले होने का 
गोरव प्राप्त करते है | पद्धपात सब के देता दे; किन्तु जो दूखरे 
के पक्ष का भी उचित मूल्य निधोरित कर ख के, वही पत्तपात- 
शुन्य समपका जाता है। धर्म 'शोर विश्वास दोनों हो में पत्त- 
पात छोड़कर उदारता दिजलाने की आवश्यकता हे | निष्पत्त 


( २६५४ ) 


हेककर परीक्षा व॒द्धि से काम लेना ही तकशान्त्र के मन्तव्यां के 
पूरा करना है और अपने विचारवान होने का लाभ उठाना है । 
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हि ४ अध्या अभ्यास पर हम 
दरव अध्यूय पर अभ्यातसाध प्ररन 
अआरपमक्‍न संबंधी नल 


आगमन संबंवनी भूर्लो के प्रकार चतरकाइए । 

सनुष्यों में विपरोत उदादरणों को सुल जान की जा प्रकृति हूं, 
उसके उदाहरण दीजिए | 

नीच को युक्तियां की परीक्षा कीजिए- 

शराब पत्ता लरा नहं| ६ $ लिया के छगर ली दाराब पीत है 
आर वह लोग उन्नातिर्शाल हूं । 

यह अवदय घनवन होगा क्योंकि गंजा है ॥ दाचत्‌ खत्वाट नियर्नी:। 
भारतवांसी बड़े मलीन हूँ. क्यांद्ि वह खाथुठ का व्यवद्ार नई! 
करते | 

स्मशान मूमते से लाया खाला छोटा लात हू अतः कूए स कर्मी 
खाली लाटा नहीं लाना चाहए ! 

यराप का स्रियां अबदय कुलटा हं।गी। क्यों 5 बढ़ा पर अ्रयों पदों 
नहीं करदी जोर बहुत स्वस्न्त्र ६ । 

पृथ्दी नह्दा घूमती हू, क्‍्य र शाब्नों न उद अच्छा कहा हूं ! 


#00 7 


वह आदम। बढ़ा बइमान दूं, क्यांक बहू धस्कारा सपया अदा 
रे से बचने के लिये हमार विश्वस्त अफसरों छी बुरा करता हैं ! 
प्रायः त।न चेष हुए बह शिमला गया था। ऋम्जार दिलवाल! को 
ड़ का! आब-हवा। माफिक नहीं आती ! देखो इसो लेंगे गत 
नवंबर को तीसरी ताराख का उसझी झत्यु हे गई । 


( २६६ ) 


(जे) जब से भेने नीऊम की अँगूठी पहनी है, तब से मुझ्ले रूई के रोजगार 
में घाटा नहीं हुआ | अब में इस अंगूठी को कभी नहीं अछग 
कृषंगा । 

( ज॑ ) बद्ध आदमो बढ़ा बातूनी दे; इस से उसे किद्ची कार्य्य में सफलत! 
नहीं हाती । 
वाह । बतूना होने से वया ? सब बड़े बढ़े आदमी बातूनी हुए दें । 

(£ जिस दिन से अमुक स्त्री अपने बॉमार ऊड़के का मरें घर लेकर 
आई, उस दिन से मेरा लड़का बीमार हो गया । उस आंरत का 
आना द्वो मरें लड़के का बीवारा का कारण दूं * 

(० ) दम तूम दोनों बने जादर्मा है, क्योकि जो बात तुमने सोची था, वर्द; 


५ की, | 


बात यने भी सोची । आर अगरेजी भाषा में कद्दावत दे कि बढ़े 
आदमी एक सा कियार करते दूं । 

(४) एक वंद्य ने मन्दारन के एक रोगी मल कद्दा के तुम अपना सार। 
घन लुटा दो ओर गरीब दे! जाओ तो तुम्हारी मंदाग्नि दूर हे 
जायगाी; क्योंकि कहा है *धनक्षये दीब्यति जाउराश्नि:” | 

(८ ) प्रभु इंसा मर्सीह सूली पर चढ़ाएं जाने से पूवरं अपने बारें 
'शेष्यों के साथ भोजन करने बठे ।॥ उसके थोड़े दिन पश्चात्‌ द्वी वह्द 
सूली पर चढ़ाए गए; इसलिये तरह आदमी एक साथ एक सेज पर 
कभी खाने न बटें । यदि ऐसा होगा ते। साल भर के अन्दर 
उनमें से एक को अवश्य मृत्यु ही जायगी । 

( मे ) एक लड़के के नदी में स्नान करने के आठ रोज बाद उसे खासी द्वी 
गई ओर बुखार भी भा गया । उसकी माँ न कह्दा- देखो इसने 
बना |केया था कि नदी जद्दांन सत जाओ । बुखार आ गया। अब 
मादम हुआ कि हमने टाक कट्ठा था या मलत /” 

( ४ ) कूप मंडूक न्याय, बाजार के अन्ध-विश्वास भर नाटक शाला ह 
अन्घविश्वास की व्यास्या करत हुए इनक उदाइरण दीजए । 
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( २६७ ) 


) नाज लिख हुए विश्वासों की परीक्षा कॉजिए आर यद्द बतलाइए कि 
अन्चप-विज्ञवासों का फैन सज्ञाओं मे आवेंग * 

) पूछ झतु अथात पुछल ताश आनिश्टकाररू द्वोता दे 

) दृटला छुआ तारा किसी भरद्टान पुरुष छो मृत्यु का सूचक द्वोत्ता हैं । 

) राहु रू दांत बच्चों के गले स॑ डालना अंखिं के रोहुओं को आराम 
कर देता हू । 

) इस सातों ही चुगता | और चातक स्वाति नक्षत्र में बरसा हुआ 

जल पीता हूं । 
५ इस्ार पाँच तत्वों का बना हुआ हूँ, इसलिये राज्य के भी पोद 


ते भव न ++ न 8070 
बिभाग ईने चाहूए । 


ग्यारहवों अध्याय 
विज्ञाना की सीमा और ज्ञान का समन्वय 

कारणवाद के अध्याय में बतलाया गया था कि साथधाररा। 
अनुष्य अपने फुटकर जान से सन्‍्तुष्ठ दो जाता है, और वह 
व्याख्या का बहुत तारतम्थ नहीं बाँधता ! इलके विपरोत वैजा- 
निक फुटकर बातों से सन्तुए न रह कर उनको एक व्यापक 
नियम के भीतर लाना चादता हैं ओर उसकी व्याख्या दूर तक 
पशँचती है। दाशेनिक लोग संखार की व्याख्या म ओर भो गहरी 
डुबकी लगाते है। वह एक चीज़ की व्याख्या में सारे संसार 
के तारतम्य को मिला लेते हैं। साधारण अदमी अपनी नाक 
क॑ आगे नहीं देखता | वेशानिक प्रस्येक घटना को उसके उचित 
क्षेत्र के सम्बन्ध में देखता हैं ओर उसका संसार के तारतम्य 
में उच्चित स्थान निर्दिष्ट करने की चेष्टा करता हे । दाशेनिक 
विज्ञान की भी संकुचित खरीमा को तोड़ कर व्यापक अनुभव 
की दृष्टि से देखता है। क्या दार्शनिक की सवब्यापक दृष्टि 
सम्भव दे ? नहीं, यह एक आदरशे है | जैसे जेसे हमारे ज्ञान की 
त्रद्धि होती जाती है, वेसे हो बैसे हमारा ज्ञान संबद्ध ओर सुध्य- 
वस्थित द्वोता रद्दता है। बसे तो सभी ज्ञान ज्ञान हैं, किन्तु 
वास्तविक ज्ञान वद्दी हे जो हमार सारे अनुभव के साथ 
सम्बन्ध ओर खंगति रखता दो । इस संगति ओर संबद्धता 


६ २₹*4 


के दूज हैं। जान के विस्तार के साथ उसका आनन्‍न्तरिक संघटन 
भी बढ़ता जाता है। सारे ज्षेत्रो के ज्ञान का समन्वय शोर 
संगति-स्थापन ही सच्चे ज्ञान का, जो द्राशनकि का विषय 
है, उद्देश्य है। किनत दाशनिक लोग स्वश्न नहीं होते; उनको 
दुलरों के परिश्रम से लास उठाना पड़ता है | मनुष्य परिमित 
देने क कारण ऋपनी गवेषणा ऊ क्षेत्र की संकृचित कर लेता 
हैं । इस संकोस्र के कारण वह अपने विषय की अच्छी तरह 
खोज कर सकता हैं | यदि अत्येक बात में दाशिनिक दृष्टि से 
काम लिया जाय तो मनष्य काम दी न कर सके | यदि हमको 
यह खोज करना है कि अमुक पीधे में कौन सी खाद उपयोगी 
होगी झ्रीर इसकी खोज में हम दाशनिक दृष्टि से चल, तो तत्व 
आर उनका मिलन, संसार का विकाख ओर लय सभी 
आकाश पाताल के कुलाबे मिलाने पड़ंगे ओर शेखचिजल्ली की 
भाँति सुख स्व| ही देखने रहेंगे। घेक्षञानिक लोग सुभीते के 
लिये अपना चेत्र चुन लेते हैं झीर उसी में खोज करने रहते हैं । 
हसती प्रकार सारे शान का कदोनत्र बँट! हुआ हे | अब प्रश्न यह 
होता है कि दशन शास्त्र का क्या विषय रह जाता है । इसकी 
उपमा इस प्रकार दी जातो है कि यदि एक बड़ी दीवार बन 
गही हो और उसमें कार्यविभाग के सिद्धान्त पर सब लोग 
अपना! अपना कार्य ऋर रहे हा, तो उन सब के काय समाप्त 
हंसे पर दीवार आप से आप बन जायगी। विज्ञानों और 
दृशन शारू का ऐल्ला सम्बन्ध नहीं है! दर्शन शार सब घिज्ानों 
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के शान का समुद्द नहीं हे, घरन उनका समन्वय शअधांत 
परस्पर संगति है। घिजश्ञान न तो दशन शास्त्र की ध्रारमस्सिक 
शिक्षा ही है ओर न उसका दशान शास्त्र से तादात्म्य हे। 
यदि ऐसा होता वो या तो दशन शास्त्र का उदय दोने पर 
चिज्ञानों का नाश हु जाता ( जैसे यदि लड़का कागज़ ओर 
स्याही का व्यवहार करने लग जाता है, तो उसकों पट्टी की 
आवश्यकता नहीं रहती ओर पट्टी का लोप दो जाता है ) या 
दर्शन का उद्य द्वी न द्वोता । दाशनिक को वेक्षानिक सिद्धान्तों 
का ज्ञान आवश्यक है; किन्तु खह उस ज्ञान को अपने तोर पर 
काम में लाता है। वह वेश्ञानिक की दृष्टि संकोच को उसके 
लिये आवश्यक सममता हुआ उस्ती घिषय को व्यापक 
हष्टि से देखता है । 

विज्ञान फटकर घटना की अनकता में एकता स्थापित 
करता है; यद्यवि यह एकता बहुत अंशो भें उनका मानसिक 
संक्तेपीकरण हे, तथापि यह श्ञान में व्यवस्था उत्पन्न ऋरती 
है। यह व्यवस्था ओर प्रकीकरण अपने छुन हूप कोच से 
बाहर नहीं जाता । दाशतिक इन भिन्न मनोनीत क्षेत्रों की 
सीमाओं को पार करके यह वेखना चाहता है कि ऐसा फोन 
सा पदार्थ है जो उन भिन्न विज्ञानो को अपने में समन्धित कर 
छान में पूण रीति से व्यवस्था उत्पन्न कर सकता है । चिश्ानो में 
कायये- कारण >एंखला स्थापित की जाती है, परन्तु चद्द एक स्व|स 
दूरी पर रुक जातो है | वेशानिक लोग अपनी क्ोज़ हो सफल:- 
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खता के लिये झपने विषय को एक प्रकार से दिया हुआ मान 
लेते हैँ ओर उसकी ताश्विक अवस्था पर विचार नहीं करते । 
चह लोग कुछ चीज़ों को मान लेते दें ( 'माऩी हुई' से यह अर्थ 
नहीं कि घह मनोकल्पित हैँ, घरन उनका विषय दिया हुआ है )। 
पह उसके नियमों की खोज करते हैँ, लेकिन उसको असलियत 
पर विचार नहीं करते। यदि असलियत पर विचार करने लग 
जायें सो फिर उन नियमों की खोज के लिये समय ही न मिले । 
स्सायथन शाख्र परमाणुश्रों को मान कर लता है। उस्रकी 
कारण श्टंजला साधारण रीति से परमाणु तक जाती है । 
अब थोड़े दिनो से कुछ शोर पीछे जाने लगी है और परमाणु 
विद्युत घा शक्ति के केन्द्र माने जाते हे । गणितज्ञ देश (595०८) 
को दिया दुआ मान लेते हैं; परन्तु यह नहीं विचार करते कि 
देश का ज्ञान बाह्य दे अथवा आन्तरिक | भोतिक विज्ञान मृत 
पदार्थ वा जड़ दृब्य ओर शक्ति को दिया हुआ मान खेता हैं । 
उसके लिये परमाणु पक प्रकार से गोण है। भोतिक-विज्ञान 
के लिये जड़ और जीव समान दे । चाहे पत्थर छुत पर से 
फेंका जाय और चाहे आदमी कूदें, दोनों ही गिरंगे। मनों- 
विज्ञान हमारी मानलिक स्थितियां को दिया दुआ मानता है । 
बह धंशानिक दृष्टि सं उनको काय्ये कारण *ऐजला में देधा 
दुआ देजता है | वद्द कर्सब्य संबंधों स्वतजता के अनुभव 
की परवाह नहों करता । ज्योसिष शारत्री श्रहां पर ही विद्यार 


कि, 
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करता हैं । उसके लिये प्रथ्वी फे ऊपर की दाते कोई विशेषता 
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नहीं रखती: न उस इस बात की परवाह है कि प्रथ्वी के ऊपर 
कितने लड़ाई भगड़, प्रमालाप, विरह वेद्ना, धार्मिक और 
राजनीतिक आंदालन आदि होते रहते हैं | भूगर्भ विद्यायाले 
पृथ्यी के भोतर के इतिहास अथांत्‌ पृथ्वी की श्रेणीबद्ध आस्त- 
रिक दशाओं से काम रखते है। उन्हे पृथ्वी के ऊपर के इतिहास 
से कुछ मतलब नहीं ! इनिहासश को प्रथ्वी के भीतर के इति 
हास श्रथवा तारागणा के संचलन वा परमाराशरा के नृत्य से 
काई काम नहां। इसी प्रकार सब घिज्ञान अपनी अपनी 
डफली का राग बजाते हैं। इन बातों के अतिरिक्त कुछ 
आर सी ऐसी मानी दुई बातें है जिन पर सब विज्ञान चल 
गहे , झोर उनकी केबल इतनी ही खिक्औि है कि उनके मानने 
से काम चला जा रहा है! दशन इन छवब मानी हुई बातों 
पर विवेचना कर सब को एक पदाथ के शाखत म॑ लाने ओर 
उन में पूर्रो व्यवस्था उत्पन्न करन की चष्ठा करता है ! 

कल विज्ञान भी अपने उचित क्षेत्र से बाहर जाकर अपने 
केत्र का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। प्रायः सभी 
विज्ञान अपने को सर्वाच्च पद के अधिकारी समभते है। 
गणित शास्त्र का कहना हैँ कि वह नियम सभी ही विजशानों 
म॑ लगते हैं: घद सब से अधिक व्यापक है। तारागयणों के 
धृमन, परिमाराआ के मिश्रण, रेल ओर रटीमरों की दोड 
रृधिर के संच्ाखन, बाह्य पदाथों के अच्ष पट (२८४१० ) 
पर चित्रुणग, शब्द ओर लेज की तरहइ्ने के प्रसश्ण, स्नायओआ 
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के स्पुरण किम्बहुना सब दी स्थलों में गणित के नियम लगते 
हैं। गणित के नियम इतने व्यापक हैं कि उनका वास्तविक 
संसार से सम्बन्ध द्वी नहीं रद्दता । दो और दो चार होते 
हैं. चाहे वद् इंट हो चाहे पत्थर ओर चाहे आदमी। 
यद्ययि सभी चिज्लानों के नियमा में काल्पनिकता ( अगर 
एसा हो, तो ऐसा हो ) की मात्रा रहती है, पर गणित में यहद्द 
पराकाए्ठा को पहुँच जाती £ | गणित का कोई विशेष चिफ्य 
ही नहीं; ओर जो विषय माना जाता है, उसकी चासम्तावकता 
में लोग सन्देह करते है। रेखा यह है जिस में लम्बाई हो, 
चोटाई न हो कया ऐसी रेखा या ऐसा बिन्दु, जो स्थल मात्र 


.. 
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को बतलावे, सम्भव हें ? यह सब मनोकल्पित ही हैं। इसी 
प्रकार यदि चाध्तघिक हर्ट से देखा जाय तो ६, २, २ की भी 
गाना सब जगह नहीं लग. सकती | एक दा तीन का नियम 
उन्हीं चीज में लग सकता हैं जो वास्तव में पृथक्‌ हैं: किन्तु 
बहुत से पदार्थों में पार्थक्य नहीं दिखाई पड़ता। जन में यह 
नहीं कहा जा सकता कि कहाँ पर एक का अन्त द्वोता हे ओर 
कहाँ पर दूसरे का पघारम्भ । फिर गणना का खिद्धान्त 
परिमाण में ही लग खकता है, गुण में नहीं # | यूरोप के सुख- 
वादियों ने यही भूल की थी। गणित की व्यापकता पर 
ही पीथागोरस ( ?५।४४2०१०५ ) ने खारे संसार का मूल 
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अंकों में ही माना था ओर अंकों के ही आधार पर पदार्थों 
का नाम रक्‍कखा था। गणित के स्वाधिकार से बाहर जाने 
म॑ उसने सब से पहले सहायता दो है। क्रोचो ( (१70८९ ) 
ने गणित की श्रनधिकार चेशवाली भूल को ०(76॥9(0- 
2०5४ अर्थात्‌ गणितता कहा है । 

इसी प्रकार अन्य बिश्वानों ने भी अपने अधिकार से बाहर 
ज्ञाने की कोशिश की है | तकशास्त्र के भी नियम गणित शास्त्र 
की भाँति खर्वव्यापक हैं; किन्तु संसार को तकशास््र के 
नियमों का भप्रत्यक्तीकरण मान लेना भी ऐसो ही भूल हे जैसी 
कि अंको को सब संसार का मूलाधार मान लेना | इस भूल 
के सब से बड़े आचायय हेगल (762८!) दे, जिन्होंने सारे 
संसार को पद्चष (7'9८४5), प्रतिपक्ष (87॥६7685) ओर 
संबोजन (5979६7८55) के नियम के अनुसार चलाने का यत्ष 
किया है । जब॒मनोविशान अपनी सीमा से बाद जाता हे, 
तब हम घिषयीप्रधान प्रत्ययचाद (577]९९८0476 [069]5%: ) 
दा योदो के विज्ञानवाद में पहुँच जाते हैं। यद्द मत फिर भी 
धुछु अच्छा है; क्योकि हमको सीधा ज्ञान अपनी मानसिक्क 
स्थितियाँ का दी होता दे । इसके विपरीत रासायनिक, भोतिक, 
विशानवादी ओर जोवन शाख््री (8[002457) अपने अपने विषय 
को प्रधानता देकर उसे संसार का मूल मानने लग जाते हैं | 
कुछ लोग परमाणुओं को ही प्रधान मानते हैं। कुछ लोग 
भातिक द्रव्य ओर गति के ही शब्दों में सारे संसार की 
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ब्याख्या करते हैं । जोचन शास्त्रचाले शरीर ((0:2४॥7507) को 
ही प्रधान देते है । कोई कोई इन व्याख्याशों की अपर्य्याप्तता 
देख भोतिक कारण श्टंक्षत्ता ओर मानसिक कारण शटंखला 
को अलग अलग मानते है | फिर इनके सम्बन्ध की समस्या 
उपस्थित दोने लग जाती हे । 

दर्शेनशाम्त्र मं सब से ज्यादा भूल का कारण चिज्ञानों का 
स्वाधिकारोक्नघन है । लोग समभते ह कि ज्ञो कछ हमने जान 
लिया, वही सत्ता का सार हैं; और फिर सारी सता को अपने 
संकुचित दृफ्टिकोण द्वारा उपाजित ज्ञान के शासन में लाना 
चाहते हैं | ऐसे वेशानिक या दाशनिक उन लोगो की भाँति दे 
जा यदि किखों मलुध्य का एक बार पंदल चलते देख ले, तो 
यह निम्धय कर लेते हं कि यद्द मनुष्य हमेशा पंदल ही चलता 
है; अथवा किसी को खेत में काम करते देख ल तो उसको 
किसान ही सममभेंगे | शिन्तु वे यह नहीं समझते कि वह किखान 
के अतिरिक्त मनष्य भी हेँ ( उसमें मानापमान, भय, क्रोध 
लोभ, माह आदि मनष्य के सभी गण दोष £ )। इसी प्रकार 
बजशानिक लोग सता का अपने विशेष कचषेत्र में संकुचित कर 
साथी ससला को बेसा दी मानने लग जाते हे । मनुष्य अवश्य 
जड़ पदा्थों की भाँति भीतिझ नियमों के आश्रित है. किम्त 
मनुष्य मे कुछ फसा सी भाग हैं जो इन नयमा से बाहर € ! 
मनुष्य की चेतना काय्य काश्ण >ःटंखला से बाहर है। मनुष्य 
कमे करने में स्वतन्त्र हे ( मनुष्य की चेतना में शक्ति स्थिति 


( रऊद ) 


[( (०४६९४४४(।०४ ० िमरषा29५ ) का नियम नहीं लगता ) ! 
मनुष्य सदा अपने को अ्रतीत करता रहता है। मनुष्य की 
चेतना में भोसिक प्क्रार्थों के नियम नहीं लगते। मौतिक नियमों 
के आधार पर उसकी व्याख्या करना आंखित्य से चाहए है | 
१६ यों शताब्दी में गरोपीय विज्ञान की बहुत उन्नति हुई । 
उस्लो उच्चति से उप्मल हो रोतिक विज्ञान का साम्राज्य 
बेतन संसार पर अषम।ने की चेणा को गई ओर सब जगह 
भूतवाद ओर प्रकरतियाद की तूती बालने लगी । निश्चयता के 
बहाने शेशानिक पदलति दशन शास्त्र में भी लगाई जाने लगी, 
ओर बहुत कुछ जा दशन शास्त्र में उपयोगो था, फल खबम 
कर निकाल दिया गया . दशन शास्प का विज्ञान से विरोध सह 
किम्तु उस विज्ञान से दशन शास्त्र सहमत नहों शो अपने को 
ही दशन का स्थान देने की चेष्ता ऋरे। ऐसे बंशानिक दाशेलिको 
के विषय में क्रोच्ी (४०८६) साहब लिखते है -- 
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अर्थात यदि रसायन शास्म्रज्ष प्रोफेसर ओस्टवाल्ड कुछ 


( रु ) 


अच्छा दाशनिक ज्ञान रखते होते तो वह अपने अच्छे रसायन 
शास््र को, जिसमें उनका पूरा अधिकार था. छोड़कर उस 
धंदिग्ध मिश्रण को, जिसको उन्होंने प्रकृति का दर्शन कहा है. 
हाथ में न लेते। ओर यदि अनेस्ट हेकेल ने थोडा सा दर्शन शास्त्र 
पढ़ा होता तो विश्व की पद्देलिया को हल करने के लिये अपनी 
परचम जीव सम्बंधिनी गवेषणाओं को न छोड़ते श्रोर भोतिक 
जिज्ञान को भो झूठा न ऋरते | श्रीमद्भवटीता में ऐसे शान को 
नःमसत कहा है ! 


अतत्वाथ ददरपंच तत्तामसलसदाहसम । 

अधात्‌- जी निष्कारण झीर नत्याय का बिना जाने वध 
पक ही बात में यह समझा कर आहक्त रहता दे कि यही सब 
वु:5 है, वह अल्प जान तामस श्वात कहा गया | 

हटिकोणा ह# अलग रखने के सम्बन्ध ४ ऊन लाया का 

हा सिद्धान्त ४ । उन्हान सात नय मान ८ । 

नेगमः संग्रह शव व व्यवहार ज्ज गतजकी | 

शब्द: सम उलाों चति नया: स्खता: 

१ ) नेंगम तय इसकी कदते | उसमे किसी घध्त के 
सामान्य गण झार घिशष गण अलग न किए जाये। इस दृष्टि 
को ठीक तोर से ध्यान में न रख कर यदि कोई इन गणा 
को अलग करने लग जाय, तो नंगमामास हो जाता हैं। उस 
कोई आत्मा की चेतना ्॑ आत्मा की खा को अलग कर । 


( रण ) 


कहने का तात्पयं यह है कि पदार्थों मे सामान्य ओर विशेष 
गण मिले ही होते हैं घास्तव में अलग नहीं हो सकते | 
थे केवल दश्टि-भेद से अलग हें । 

(२ ) संग्रह नय उसे कहते हैं जहाँ केचल सामान्य गुणा 
पर ही जोर दिया जाय | यद्द एक दष्ठि-भेद है। किन्तु जहाँ 
पर सामान्य गुणों को द्वी वस्तु मान लिया जाय, वहाँ संग्रहा- 
भास हो जाता है ! किसी दृष्टि से हमको सामान्य शणों पर 
जोर देना पडता है; किन्तु उस दृछ्टि को व्यापक दृष्टि नहों मान 
सकते। जो दाशेनिक लोग विशेष गणों को ल्लोड़ कर सामान्‍य 
गुणों के ही आधार पर सत्ता की व्याख्या करते हैं, वह सम्रहा- 
भाष्त करते हे 

(३ ) व्यवद्दार नय वह हें जिसमे विशेष गुणों पर जोर 
दिया जाता है । किन्तु इस्री के झ्ाधार पर वम्तु को व्याख्या 
कर देनां व्यवहाराभास हो जाता है । 

( ७ ) ऋजुसत्र नय वह हैँ जिसमें चवतंमान अवस्था 
पर जोर दिया जाश ६। ऋजुसूत्र में वस्तु के नाम रूप 
श्रांगे पोछे से कुछ मतलब नहीं | यदि कोई राजा भिल्कारी 
के रूप में खड़ा हो तो उस समय जो डसकी अवस्था हैं, उसी 
पर ध्यान दिया जायगा। इसी अवस्था को उसकी स्थायी 
अवस्था मान लेना ऋज़ुसत्राभाल है । यदि परिघतन दिखाई 
पडता है तो इस आधार पर" परिवतेन ही परिवतन मानना! 
ओर स्थायित्व न मानना इस आभास का उदाहरण हांगा । 


( २७& ) 
(५, ६) शब्द ओर सम्विरुद्ध नय पर्य्याय शब्दों का भिन्नार्थ 
न होने वा होने से सम्बन्ध रखते हें। पहले के अनुसार 
पर्य्याय शब्दों में भेद नहीं होता, दुसरे के अनुसार द्वोता है । 

( ७ : पयंभूत--इस नय के अनुसार वस्तु के उस गुण पर 
ज्ञोर दिया जाता है जिसके कारण उस बस्तु ने वह नाम पाया 
हो | खित्॒कार सखित्र बनाने के कारण लित्रकार कहा जाता हे | 
वास्तव में चित्रकार तभी चित्रकार हे जब कि वह तखसवीर 
बनावे । किन्तु उसके आधार पर यदि हम चित्रकार से यह 
अ।शा करें कि वह दर समय चित्र ही बनाता रहे अथवा चित्रकार 
जब चित्र न बनावे, तब उसकी खत्ता को ही न मान तो यहद्द 
एयंमूतामास होगा | 

नय केवल इतने ही नहीं: सात सो नय माने गए है । 
वेदान्तियां ने सी व्यावहारिक ओर पारमार्थिक दृष्टिभेद्‌ माना है 

ऊपर की विवेचना से यह अभिप्राय है कि अ्रगर हम 
सुभीते के लिये अपने ज्ञान के चेत्र को संकुचित कर ले ओर 
हमको उसमें सफलता प्राप्त हो, तो हम उस संकुचित दश्िकाय 
से दी सारे संसार को नदेखने लगे । विज्ञान का अ्रध्ययन परम 
उत्तम ओर परम आवश्यक हे किन्तु उसी को सर्वेस्व न मान 
लेसा चाहिए । इसी के साथ दमकों अपने दाशनिक दृष्टिकाण 
को इतना विस्तृत भी न बना लेना चाहिए कि संसार के पदा थे 
उससे बाहर हो जायें। 

एक स्थल में बैठकर हम सारे संसार का अ्रनुमान न कर, 


( रुछ० 9) 


ओर न खारे संसार का देखने के लिये इतने ऊँचे वायुयान में 
चढ़ जायें कि संखार के पदार्थ स्पष्ट दिखाई हो न पड़े | हमारे 
विशेष अपनो विशेषता न छोड ओर सामान्य विशेष से ऊँचे 
जायें, किन्तु सम्बन्ध-रहित न हो जायें। जैसे जैसे शान बढ़ता 
जाय, वेसे घबेसे उसका खसंघटन भा बढ़ता जाय । सब पदार्थ 
अपनी अपनी विशेषता रखते हुए शान के एक सूत्र में बेच जाये, 
आर अनेकता में एकता स्थापित हो जाय, यही सात्विक शान 
है! यही तकशारत्र के अध्ययन का फल ओर यही परम 
पुरुषार्थ है । “अविभक्त विभक्तषु तज्शानं विक्धि सात्विकम” । 
श्रीमस्भरगवचटीता 


ग्यारहवें अध्याय पर अश्याप्ता्थ पश्न 
विज्ञानों की सीमा ओर ज्ञान का समन्वय 
( £ ) क्या विज्ञानों की वृद्ध से दशत शास्त्र का क्षेत्र संकुचित हो 
जायगा £ 
( ० ) विज्ञान ओर दशनशास्त्र का सम्बन्ध बतछाइए । 
(३) विज्ञानों के अपनी उचित सोमा उल्लंघन करने से दश नशा स्र-सम्बन्धी 
क्या भूल हुई हैं ? 
( ४ ) टशिभमेद एथक्‌ रखेन के सम्बन्ध में जन तक सर क्या सद्दायता 
मिलती हे? 


